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दो शब्द 


जेल में जो मैंने बर्षी गुजारे उसमें मैंने बहुत पढ़ा और बहुत 
लिखा । यह पढ़ना और लिखना अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ही 
हुआ | इसकी वजेह यह थी कि आजकल के नये विचारों पर 
पुस्तकें हिन्दी या उदू' में मिलती नहीं। अगर नई दुनिया का 
हाल कुछ जानना है तब सैजबूरन अंग्रेज़ी या फेंच या अन्य यूरप 
की भाषा की पुस्तके पढ़नी पढ़ती हैं | दूसरी वजेह यह थी कि 
दिन्‍्दी में लिखने का भुझे अभ्यास नहीं था । फिर भी मेरा 
विश्वास हमेशा से यह था कि हमें अपनी भाषाओं में काम करगा 
चाहिए अगर दस जनता से संबन्ध बढ़ाना चाहते हैं | 

अगस्त सब्‌ १९३५ में मैं अलसेड़ा जेल में था | कुछ भद्दीने 
पहले मैं अंभेजी में “ मेरी कद्दानी” लिखना ख़तम कर घुका था 
और उसके बाद कुछ दिनों तक लिखने की इच्छा नहीं रद्दी | फिर 
हस्के-हलफे लिखने फी तरफ ध्यान जाने लगा । लेकिन मैंने साचा 
कि अब की पार हिन्दी में लिखें । कुछ मिमकता था, क्योंकि 
अभ्यास नहीं था । फिर भी इरादा किया कि लिखें । छोटे-छोटे 
लेख से शुरू किया और चार या पाँच लिखे जब में एफाएफ छूठ 
गया और हवाईअद्दाज से यूरप चला गया । 


(२) 

यह हिन्दी के लेख इस छोटी पुस्तक में दिए हुए हैं और 
उनके साथ कुछ और भी लेख जो अंगरेजी में लिखे गए थे और 
जिनका अनुवाद किया गया है। 

मैं आशा करता हूँ कि मुझे आएन्दा मौका मिलेगा हिन्दी में 
लिखने का | आज कल फिर से कुछ बहस छिड़ी हुई है हिन्दी 
और उद्‌ और हिन्दुस्तानी की । मुझको यह बहस बहुत फिजूल 
मालूम होती है। हमारी बोलने की और लिखने की भाषा थोड़े 
से लोगों के लिए नहीं है, वह तो आम जनता की समभ में आनी 
चाहिए । इसलिए हमें उसको बिलकुल सहल बनाना है, जिसमें 
न संरक्षत के शब्द बहुत हों न श्ररबी और फारसी के । वह भाषा 
क्या हो इसको थोड़े ऊपर के आदमी नहीं निश्चय कर सक्ते। 
यह बात आम जनता द्वी तै कर सकती है । इस सरल बीच की 
भाषा को हिन्दुस्तानी ही कहना ठीक है और उसके लिए दोनों 
लिपियाँ--देवनागरी ओर उद्‌ की--काम में लानी चाहिए। 

भाषा तो सरल हो लेकिन विचार केसे ? विचार और. प्रइन 
भी ऐसे हों जो आम जनता से संबन्ध रखते हैं। तब हमारी 
भाषाएं बढ़ेंगी और उनकी शक्ति फैलेगी । 

इलाहाबाद जवादर लाल नेहरू 

२६ माचे १९३७ 


दो 
मसजिदें 


आजकल समाचारपत्रों में काहोर की शहीदुगंग मसजिद की 
श्रति दिन कुछु-न-कुछ चर्चा होती है | शहर में काफी खक्लबली मी 
हुई है, दोनों तरफ सजहबी जोश दीखता है । एक दूसरे पर हमले होते 
हैं, एक दूसरे की बदनीयती की शिकायतें होती हैं, और बीच में एक पंच 
की तरह अंगरेजी हुकूमत अपनी ताकत दिखलाती है! भुभे नतों 
चाकथात ही ठीक-ठीक मालूम हैं. कि किसने यह सिलसिला पहले 
छेड़ा था, या किसकी गलती थी, और न इसकी जाँच करने की गेरी काई 
इच्छा ही है। इस तरह के घार्मिक जोश में छुस्ते बहुत दिलचस्पी भी नहीं 
है ; लेकिन दिल्लचस्पी हो या न हो, पर जब बह दुर्भाग्य से पैदा हो जाय 
तो उसका सामना करता ही पड़ता है । में सोचता था कि हमलोग इस 
देश में कितने पिछले हुए दें कि अदना-अद॒ना-ल्री घातों पर जाब देने को 
उतार हो जाते हैं; पर अपनी गुलामी और फाकेमश्ती सहने को तैयार 
रहते हैं ! 

इस मसजिंद से मेरा ध्यान संदककर पुक दूसरी ससंजिद्‌ की तरफ 
जा पहुँचा । वह एके बहुत असिद्ध पेतिहासिक ससजिद है, और करीब 
चौधुद सौ वर्ष से उसकी तरफ जाखों-करोदों निगाह देखती आई हैं । वह 


र्‌ दे मसजिदें 


इस्लाम से भी पुरानी है, ओर उसने अपनी इस छग्बी जिन्दगी में न-जाने 
कितनी बातें देखीं । उसके सामने बड़े-बड़े साम्राज्य गिरे, पुरानी सल्तनर्तों 
का नाश हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुए। खासोशी से उसने यह सब 
देखा, और हर क्रान्ति और तबादले पर उसने अपनी भी पोशाक बदत्वी ॥ 
चौदृह सौ वर्ष के तृफानों को हुस आलीशान इमारत ने बरदाश्त किया , 
बारिश ने उसको धोया ; हवा ने अपने बाजुओं से उसको रगढ़ा ; मिट्टी 
ने उसके बाज हिस्सों को दँका । बुज्ल्गी और शान उसके एक-एक परथर 
से टपकती है । मालूम होता है, उसकी रग-रग और रेशे-रेशे में तुनिया- 
भर का तजुर्बा इस डेढ़ हजार वर्ष ने भर दिया है। इतने लम्बे जमाने 
तक प्रकृति के खेलों और वृफानों को बरदाश्त कठिन थी ; लेकिन उससे 
भी अधिक कठिन था भनुष्यों की हिमाकतों और बहशतें को सहना । पर 
उसने यह भी सहा। उसके परथरों की खामोश नियादहों के सामने 
सान्नाज्य खड़े हुए और गिरे । मजहब उठे और बैठे ; बड़े-से-बढ़े बादशाह 
खूबसूरत-से-खूबसूरत औरतें, लायक-से-लायक आदमी उमके और फिर 
अपना रास्ता नापकर गायब हो गये । हर तरह की वीरता उन पत्थरों ने 
देखी और देखी हर प्रकार की नीचता और कमीनापन । बड़े और छोटे, 
अच्छे और हरे, सब आये ओर चल बसे ; ज्ञोकिन वें पत्थर अभी कायम 
हैं। क्‍या सोचते होंगे वे पस्थर, जब ने आज भी अपनी ऊँचाई से मनुष्यों 
की भीढ़ों को देखते होंगे---उनके बच्चों का खेल, उनके बड़ों की लकाईं, 
फरेव और बेबकूफी । हजारों वर्ष में इन्होंने कितना कम सीखा ! कितने 
बिन और बरगेंगे कि इनको अझ्क्‍क्ष और समर झाये ? 

समुद्र को एक पतल्ी-सी ब्ाँह पृशिया और यूरप को वहाँ अलग 
करती है--पुक चौड़ी नदी की भाँति बासफोरस घहता है झोर दी 
दुनियाओं को छुदा करता दे। उसके यूरोपियन किनारे की धोटी-धोदी 
पह्ाड़ियां प! आाध्जेन्टियस की पुरानी बत्ती थी । बहुत दिनों से वह रोमन 
साम्राज्य में भी, जिसकी पूर्वी सरहद ईस्‍्थी की शुरूकी शताविद्यों भें ईराफ 
तक थी ; जेकिन प्रय की ओर से इस साम्राज्य पर अकसर इससे होते 


दो मसलिदें ] 


थे । रोस की शक्ति कुछ कम हो रही थी, और वह अपनी दूर-वूर की 
सरहदों की ठीक तरह रक्षा नहीं फर सकता था। कभी पश्चिम और उत्तर 
में जमेन वहशी ( जैसा कि रोमन लोग उन्हें कददते थे ) चढ़ श्रातते थे, 
और उनका हटाना मुश्किल हो जाता था, तो कभी पूरब में इराक की 
तरफ से या अरब से एशियाई ज्ोग हमले करते और रोभन फौजों को 
हरा देते थे । 

शेम के सम्राट कॉन्सटेन्टाइन ने यह फैसला किया कि अपनी राज- 
धानी पूरण की ओर ले जाय, ताकि वह पूर्वी हमलों से साञ्राज्य की रक्षा 
कर सके । उसने बासफोरस के सुन्द्र तट का चुना और बाइजेन्टियम की 
छोटी पहाड़ियों पर एक विशाल नगर की स्थापता की । इईस्वी की चोथी 
सदी खतम होनेवाली थी, जब फॉन्सटेन्टिनापल ( उर्फ कुस्तुन्तुनिया ) 
का जल्म हुआ । इस नवीन प्रबन्ध ले रोमन साम्राज्य पूरब में जरूर 
मजबूत हो गया ; छेकिन अब पश्चिम की सरहद और भी दूर पढ़ गई । 
कुछ दिन धाद रोसन साम्राज्य के दो टुकड़े है। गये--एक पश्चिमी साज्राज्य 
और बूसरा पूर्वी साम्राज्य । कुछ वर्ष बाद पश्चिमी खाज्राज्य का उसके 
दुश्मनों ने खतम कर दिया ; लेकिन पूर्वी स्राप्नाज्य पुक हजार वर्ष से 
झधिक और कायस रहा और बाइजेस्टाइन साम्राज्य के नाम से सिद्ध 
रहा । 

सम्राद कॉम्सटेन्दाइन ने केवल राजधानी द्वी नहीं बदली ; परन्तु 
उससे भी बढ़ा एक परिवर्तन किया । उसने हँसाई धर्म स्वीकार किया । 
उसके पहले ईसाइयों पर रोम में बहुत सर्तियाँ होती थीं। जे! उनमें से 
रोम के देवताओं के नहीं पूजता था, था सम्नाद की सूर्ति का पूजन नहीं 
करता भा, उसके मौत्त की सजा मिल्ल सकती थी । अकसर उसे मैदान में 
भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। यह रोम क्री जनता का एक 
बहुत प्रिय तमाशा था। रोम में ईसाई दोना एक बहुत खतरे की भांत 
थी । वे ता बागी समझे जाते थे । अब पुकाएंक जमीन-आंखसमान का फर्क 
हो गया । सम्रोट स्व्॑ ईसाई दे। गया, भौर इसाई घमे सब से अधिक 
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आवरणीय समझा जाने दंगा । अब बेचारे पुराने देवताओं के पूजनेबाले 
मुश्किल में पढ़ गये, और बाद के सम्रादों ने तो उनके बतुत सलाया। 
केवल एक सम्राट फिर ऐसे हुए ( जूलियन ), जो ईसाई धर्म का तिल्लां- 
जलि देकर फिर देवताओं के उपासक बन गये ; परन्तु तब इसाई धर्स 
बहुव जोर पक चुका था, इसलिए बेचारे . रोम और भीस के प्राचोन 
देवताओ्रों के जंगल की शरण छोनी पड़ी, और वहाँ से भी गे धीरे-धीरे 
गायब दे गये । 
इस पूर्वी रीमन साम्राज्य के केन्द्र कुस्तुन्तुनिया में सम्रादों को आजा 
से बड़ी-बड़ी इमारतें बनीं, और बहुत जरदी यह एक विशाल मगर 
हो गया | उस समय यूरोप में कोई भी दूसरा शहर उसका मुकात्रला 
सहीं कर सकता था--रोस भी बिलकुण पिछड़ गया था । घहाँ की 
इमारतें एक नई तर्ज की यनी ; एक नईं भवय बनाने को कल्ला का 
आदुर्भाव हुआ ; जिसमें मेहराब, गुस्वज, बुजियाँ, खम्मे इत्यादि अपनी 
ही तज' के थे, और जिसके अन्दर और खम्भों घगैरा पर बारीक मोजाइक 
( पत्मीकारी ) का काम होता था। यह इमारती कल्ला आइजेन्दाइन कला 
के मास से प्रसिद्ध है । छुठी सदी में कुस्तुन्तुनियां में एक आलीशान 
फ्रेथीड़ू ज्ञ ( चढ़ा गिरजा ) इस कला का बनाया गया, जो सॉक्ट-साफियां 
था सेन्‍्ट-सेफिया के नाम से मशहूर हुआ । 
पूर्वी रोसन साम्राज्य का यह सब में बदा गिरणा था, और सन्नादों 
की यह इच्छा थी कि वह बेमिसाल बने और अपनी शान और ऊँचे दर्ज 
की कला में साम्राज्य के येग्य दो । उनकी इच्छा पूरी हुई, और यद 
गगिरजा अब तक बाइजेन्टाइन कल्ला की सब से बी फतह समझा जाता 
है। बाद में इंसाई धर्म के दो इुकड़े हुए ( हुए तो कहे, लेकिन दो बढ़े 
डकड़ों का जिक्र है ), और रोम और कुरतुन्तुनिया में धार्मिक लड़ाई 
हुईं। वे एक दूसरे से अछाग हे गये । रोम का विशप ( घड़ा पादरी ) 
पोष दे! गद्य; और यूरोप के पश्चिसी देशों में बह बढ़ा भान्रा जाने लगा ; 
व्वेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य ने उसके नहीं साना, और पहों का साई 
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फिरका श्रत्ट्ग है। गया । यह फिरका ऑधाडॉक्स चर्च कदृल्लाने लगा; या 
अकसर ओऔक चर्च भी कहलाता था, क्योंकि वहाँ की बोली प्रीक दे गईं 
थी । यह शरधाडॉक्स चर्च रुस और उसके आसपास भी फैला था। 

सेन्‍्ट-सेफफिया का फेथीडल ग्रीक चर्च ( धर्म ) का केन्द्र था, और 
नो सौ वर्ष तक वह ऐसा ही रहा | बीच में एक दफे रोस के परपाती 
ईसाई ( जो आये थे मुसलमानों से ऋ्ेड्ल--जेहाद---खड़ने ) कुस्तुन्तु- 
निया पर दूद पढ़े, और उसपर उन्होंने कब्जा भी कर किया ; लेकिन ने 
अंलदी ही निकाल दिये गये । 


आखिर में जय पूर्वी रोमन साम्राज्य एक हजार वर्ष से अधिक चल 
खुक था और सेन्ड-सोफिया की अवस्था भी लगभग नौ सौ वर्ष की दे 
रही थी, तब पक नया हमला हुआ, जिसने उस पुराने साम्राज्य का अन्त 
कर दिया । पनन्‍्क्हवीं सदी में ओस्मानक्षी तुर्की ने कुस्तुन्तुनिया पर फतह 
पाई । नतीजा यह हुआ कि वहाँ का जो सब से बढ़ा इसाई केभीडू जन था, 
वह भरत सब से बड़ी ससजिद हे गईं। सेन्ट-सेफिया का नाम आया" 
सुफीया हे। गया । उत्तकी यह नई जिन्दगी भी छम्बी निकलो---सैकड़ों 
वर्षों की । पुक तरह से घह आज्षीशान मसजिद्‌ू एक ऐसी निशानी अन 
गईं, जिसपर दूर-वूर से निगाह आकर टकराती थीं और बड़े-बड़े मनसूबे 
याँदती थीं। उन्नीसबीं सदी में तुर्की साम्राज्य कमजोर है! रहा था, और 
रूस बढ़ रद्दा था | रूस इतना बड़ा देश होते हुए भी एक बन्द देश 
था । उसके साज्राज्य-्भर में कोई ऐसा खुला बन्दरगाह नहीं था, जो 
सर्वियों में बफ्चे से खाक्षी रहे ओर काम भा सके, इसलिए वद्द कुस्तुन्तुनिया 
फी और खोभ-सरी आँखों से देखखा था। इससे भी अधिक शाफपेणश 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था | रूस के जाए ( सम्राद » अपने फेर! पूर्ती 
रोमन संन्नादों के कारित समर्ते थे, और उनकी पुरानी राजधानी के 
अपने कब्जे में लाना चाहते थे। देनों का समहब वही परॉगो्ॉफ्स भीक 
अर्च था, जिसका नामी गिरजा सेन्दन्सोफिया था। रस को बह झसझ्ष 
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था कि उसके धर्म का सब से पुराना और प्रतिष्ठित गिरणा मसजिद घना 
रहे । उसके ऊपर जो इस्लाम की भिशानी द्िलाल या श्रद्धं-चन्द्र था, 
उसके बजाय ओक क्रास होना चाहिए । 

धीरे-धीरे उन्नीसवीं सदी में जारों का रूस कुस्तुन्तुनिया की ओर 
बढ़ता गया । जब करीब झाने क्वगा, तब यूरप की और शक्तियों घबराई । 
ईंगलैएडइ और अऋंस ने रुकावटें डालीं, लद़ाई हुईं, रूस कुछ रुका । 
लेकिन फिर वही फेशिश जारी दे! गईं, फिर वह्दी राजनीतिक पेंध्च चलने 
कगे । आखिरकार सन १६१४ की बड़ी लड़ाई आररभ हुईं, शोर उसमें 
इंगल्लेण्ड, फ्रांस, रूस और इटली में खुफिया समझौते हुण। दुनिया के 
सामने ते ऊँचे सिद्धाल्त रखे गये आजादी के और छोटे देशों की स्वतंश्रता 
के ; लेकित परदे के पीछे शिद्धों की तरह लाश के इन्तज़ार में उसके 
बंदवारे के सनसूब्रे निश्चण किये गपे । 

पर यह सनसूब्रे भी पूरे नहीं छुए । उस तलाश के मिलने के पहले 
जारों का झूस ही खतमस हो गया । वहाँ फऋान्ति हुईं, और हुकूमत भौर 
समाज दोनों का ही उल्लट-फेर हे गया। बोल्शेवि्ों ने तमास पुराने 
खुफिया समभौते प्रकाशित कर दिये, यह दिखाने का कि यह यूरप की 
बढ़ी-बढ़ी साम्राज्मचादी शक्तियों कितनी घेखेबाज हैं। साथ ही इस बात 
की घोषणा की कि पे ( बोल्शेविक ) साम्राज्यवाद के विरुत्त हैं; ओर 
किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार नहीं जमाया चाहते | हर एक जाति 
का स्वततन्त्र रहने का अधिकार है । 

यह सफाई और सेंक-नीयती पश्चिम की विजयी शक्तियों के पसन्द 
नहीं आई । उनकी राय में खुफिया सन्धरियों का छिंढोरा पीटना शराफत्त 
की निशानी नहीं थी । खैर, अगर रूस की नई हुकूमत नाज्ञायक है, ते। 
कोई चजह न थी कि वे अपने अच्छे शिकार ले हाथ थे! बेठें । उन्हेंनि--« 
खास कर अंगरेज़ों भे--हुस्तुन्दुतिया पर कब्जा किया । ४४६ वर्ष भाद इस 
पुराने शहर की हुऋुमत इस्लासी हाथों से निकलकर फिर ईसाई द्वा्थों में 
आई । सुलतान-खत्तीफा जंसूर भोजूद थे, क्ेकिन वे एक गुट की भाँति 
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थे ; जिधर मोड़ दिये जाये, डघर ही धूम जाते थे। आया-सुफीया भी 
हस्व सामुक्त खड़ी थी और मसजिद थी ; केकिन उसकी वह शान कहाँ, 
जो श्जाद वक्त में थी, जब स्व्य॑ सुलतान उसमें जुमे की नमाज पढ़ने 
जाते थे ? 


सुल्तान ने सिर कुकाया, खत्लीफा ने शुल्लासी तसल्लीस की ; लेकिन 
अरूद तुक ऐसे थे, जिनके यह स्वीकार न था। उनमें से एक मुस्तफा 
कसाल था, जिसने गुलामी से बगावत के बेहतर समम्का । 

इस अरसे में कुस्तुन्तुनिया के एक और वारिस और हकदार पैदा 
हुपु--थे ग्रीक क्लोग थे। लड़ाई के बाद भीख के झुफ्त में बहुत-सी 
जमीन मिली, और वह पुराने पूर्वों, रोमन साम्राज्य का स्वप्त देखने लगा । 
अभी तक रूस रास्ते में था, और तुर्की तो मौजूद ही था। भ्रत्र रूस 
मुकामले से हट गया, और तुर्क झोश हारे हुए परेशान पड़े थे । रास्ता 
साफ माह्यूम होता था । इंगलेएड और फ्रांस के बढ़े आदमियों के भी 
राजी कर लिया गया, फिर विक्कत क्‍या 


लेकिन एक बड़ी कदिनाई थी | वह कठिनाई थी मुस्तफा कमाया" 
पाशा । उसने झीक इसले का मुकाबला किया और अपने वेश से ग्रीक 
फौजों के छुरी तरह हराकर निकाज़ा। उसने सुलतान-खज्ीफा को, 
जिसने अपने मुर्क के दुश्मनों का साथ दिया था, एक गद्दार (देशब्रोही) 
ऋदुकर निकाल दिया । उसने सुहक से सक्तनत और ख़िलाफत पोनों 
का सिवसिला ही मिटा दिया । उसने अपने गिरे और थक हुए मुण्क 
के हजार कठिनाइयों और दुश्मनों के सामने ख़बा किया और उससें 
फिर नह जान फूँक दी । उसने सब से बड़े परिवर्तन धार्मिक और सामाजिक 
किये । स्त्रियों को परदे के बादर खींच्रकर जाति में सब से आगे रखा । 
उसमे 'बर्म के नास पर कहरपने के दबा दिया और सिर भद्दी उठाने 
दिया । उसने सब में नहैं तालीम फैलाई---इजार वर्ष धुराने रिवाजों और 
सरीकों का खतस किया । 
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पुरानी राजधानी कुस्तुन्तुनिया के भी उसने इस पदवी से उत्तार 
दिया । डेढ़ हजार वर्ष से वह दे बड़े साम्नाज्यों की राजधानी रही थी ; 
श्रब राजधानी एशिया में अंगोरा नगर हे गया--एक छोथ-सा शहर ; 
लेकिन तुर्की की नह शक्ति का एक नमूना । कुस्तुन्तुनिया का नाम भी 
अवृल् गया--वह इस्ताम्वूल हे गया । 

और आया-सुफीया ? उसका क्या हशर हुआ ? वह चौदह सी वर्ष 
की इमारत इस्तास्थुल में खड़ी है, ओर जिन्दगी के ऊँच-नीच के देखती 
जाती है। नौ सा वर्ष तक उसने भक धार्मिक गाने सुने और अनेक 
सुगन्धियों के, जो झऔक पूजा में रहती हैं, सूँचा । फिर चार सी श्रस्सी 
वर्ष तक अरबी अजान की आवाज उसके कानों में आई और नभाज पढ़ने 
वालों की कतारें उसके पत्थरों पर खड़ी हुई । 

और अब ! 

एक दिन, कुछ मद्दीनों को बात है,-- हसी साल १६३० में---गाजी 
झुस्तफा कमाल पाशा ( जिनके अब खास खिताब और नाम श्राता तुर्क 
का दिया गया है ) के हुक्‍्स से आया-सुफीया सस जिद नहीं रही । कौर 
किसी घूम-धाम के वहाँ के हे।जा लोग ( मुस्लिम मसुस्ला वगैरह ) हटा 
दिये गये और अन्य मसजिदों में भेज दिये गये | श्रथ यह तय हुआ कि 
आया-छुफीया बजाय मसजिद्‌ के एक भ्यूजियम ( संप्रहालथ ) ही--- 
श्वास कर वाइजेन्टाइन कल्लाशों का । बाइजेन्डाइन जमाना तुकों के आते 
के पहले का इसाई जमानां था । तुकी ने कुस्तुस्तुनिया पर कडमा १४४२ 
ईं० में किया था। उस समय से समझता जाता है कि बाइजेन्टाइम कला 
खतस दे। गईं, इसलिए अब आाया-सुफीया पुक अकार से फिर ईसाई 
जमाने के! वापस चलती गई--सुरुतफा कमाल के हुक्म से | 

आजकल वहाँ जोरों से जुदाई हो रही है । जहाँ-जहाँ मिट्टी जम गई 
थी, इकई जा रही है, और पुराने मेजाइक्स निकल रहे हैं। भाइजेन्शइन 
कक्षा के जाननेवाले अमेरिका और जर्मनी से घुलाये गये हैं, और उन्हीं 
की निगरानी में काम दे रह्टा है | फाटक पर संग्रहालय सरझ्ती सदकती 
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है, और द्रबान बैठा है। उसके आप अपना छाता-छुड़ी दीजिप, उनका 
टिकट लीजिए और अन्दर जाकर इस प्रसिद्ध पुरानी कला के नमूने 
देखिये । और देखते-देखते इस संसार के विचिन्न इतिहास पर विचार 
कीजिए ; अपने दिमाग के हजारों वर्ष आगे-पीछे दौड़ाइये , क्या-क्या 
तसवीरें, क्या-क्या तमाशे, क्या-क्या जुर्म, क्या-क्या अश्याचार आपके 
सामने आते हैं । उन दीवारों से कहिये कि वे आपका अपनी कहानी 
खुनावें, अपने तजुबें आपके दे दें । शायद कल्न और परसें जो गुजर गये, 
उनपर गौर करने से हम आज के सममहें ; शायद्‌ भविष्य के परदे के भी' 
हृशकर हम मोंक सके । 
लेकिन वे पत्थर और दीवारें खामाश हैं । उन्होंने एतवार की ईसाई 

पूजा बहुत देखी और बहुत देखी जुमे की नसाओं ! अरब हर दिन की 
मुमायश है उनके सा में ! दुनिया बदुलती रही ; लेकिन थे कायम हैं । 
उनके घिले हुए चेहरे पर कुछ हल्की मुसकराहट-सी मालूम होती है, 
और धीमी भ्रावाज-स्री कानों में श्राती है--'इस्सान भी कितना बेचकरूफ 
और जाहिल है कि वह हजारों वर्ष के तजुर्बे से नहीं सीखता और बार- 
आर वही हिमाकतें करता है ।? 

अल्षमेड़ा जेल 
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भाई परमानन्द 
ओर स्वराज्य 


भाई परमानन्दजी का एक लेख--“ स्व॒राज्य क्या है ??--मैंने अभी 
पढ़ा ( सरस्वती, अगस्त, १६३४ ) । बहुत आशा से पढ़ा था कि इस 
कठिन संवाक्ष के हल करने में या समभने में कुछ सहायता मिलेगी । 
लेक्रिन पढ़कर भआश्ययय हुआ | भाईजी हिन्दू-महासभा के गुफ बड़े 
नेता हैं ओर उस सभा का ध्येय क्या है था इष्टिकोश क्‍या है यह बताने 
का उनको पूरा हक है और कदाचित्‌ कोई और उतने अधिकार से यद्द 
न बतला सके। काँग्रेस का इस समय वया राजनैतिक ध्येय है वह 
किपी बात नहीं है लेकिन जो साईजी उसके समसे हैं चह अजीय बात 
है। अगर भाईजी की तरद और क्ोंग भी कुछ ऐसा ही समके हैं तो 
सञ्नज्जुब क्या कि इतनी गलतफहमी है ? 

भाईजी ने 'स्वराज्यः के दो अर्थ छगाये हैं। मुख्वसर एक तो 
यह दे कि अपने 'स्थ' पर कायम रहें यात्री घर्म, सभ्यता, संस्कृति, 
ऋतवार पर कायस रहें; सौर दूसरे यह कि अपने 'शव'ः को श्ोइकर 
छुहुमत के 'स्व' को स्वीकार कर लें--अपना धर्म छोड़ दें, पूवर्णों को 
'तिलांजक्षि दे दें, जातीयता को त्याग दें। इस भेद के समझाने के सिम 
उन्होंने भारत में जब इस्लामी राज्य था उस ससभ का उपाहरुण दिया 
है और मिस्र और ईरान की भी मिसाल पेश की है । फिर भाईजी ने 


है 


पं, 
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हमको यह बताया है कि पहले तरह के स्वराज्य के लिए हिन्दृ-मद्दासभा 
यक्ष कर रही है, यानी अपनी जातीयता और धर्म रखने की, और दूसरे 
प्रकार के स्वराज्य की कांग्रेस कोशिश करती है, यानी अपनी जावीयता 
मिला दें और पदाये की शोढ़ लें । यह भी उन्होंने दिखाया है कि इस 
अकार की नई जातीयता और 'स्व॒राज्य' छेने का सब से आसान तरीका 
यह है कि हसमसथ अपना घर्स छोड़कर ईसाई हो जाजें---हमारा 'रवः 
इज़लैंड के लोगों फा 'सेल्फः हो जायगा और हस स्वतन्ध हो 
जायेंगे ।! 

किली मजमसून पर विचार करने में यह अ्रच्छा होता हैं अगर हम 
अपने शुल्यात्रिफ की राय को ठीक-ठीक समझे ओर लिखें, नहीं ता हम 
इथाई लड़ाई तइसे हैं । भाईजी ने कांग्रेस के बारे सें जो बात किखी है 
बह मैंने आज पहली बार सुनी है और मेरे समर में नहीं आता कि 
भाईजी ऐसी बेडुगियाद बात जिम्मेदारी के साथ कैसे कह सकते हैं । 
कोई भी भारत का बच्चा शायद उनको बता दें कि यह बात सरासर 
गलत है । 

छोटे-से भजसून सें भाई जी ने बहुत बहस-तलब, और मेरी राय 
में गलत बातें लिखी दें और उनपर कुछ कहने को जी चाहता है । बहुत 
झद॒य से में उनसे यह कहा चाहता हूँ कि चन्द कामेसचाले भी ऐसे हैं 
जो हिन्दू-इतिहास और विश्व-इतिदास कुछ जानते हैं ( इतिदवास हिल्दू 
या मुसक्षमान था ईसाई कैसे हो जाता है, में समझा नहीं--लेकिन 
कदाचित्‌ उत्तका मतलब यह हो कि भारत के हिन्दुओं का धतिहास) । 
मिस्र और ईरान की मिसाल जो भाईजी ने दी हे वह आुरे सदी नहीं 
मालूम होती, छझेफित इन सब बातों में जाना मेरे क्षिए यहाँ असस्भव 
है| इसी तरह ने और कई बातों का भो में बिलफेल यहाँ जिक्र नहीं 
करता । मैं आशा करता हूँ कि भाईली ज्यादा पिरतारपूर्वंक इस मजमून 
को खिखेंगे भौर उसमें जिस सबृत और जिन वाकयात पर उन्होंते भ्रपती 
राय क्रायम की है उनको प्रेश करेंगे । 
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खास तौर से उनको चाहिये कि कांग्रेस के ध्येय के बारे में जो 
उनकी राय है उसको साबित करें, क्योंकि यह सुनासिय तो नहीं है कि 
कोई इलजाम वगैर काफी वज़ह और सबूत के लछंगाया जाने। गक 
झजीव बात मालूम होती है कि कांग्रेस अ्ंगरेजों (या 'इसाइयों) का 
(स्व! हासिक्त करने को अँगरेजी हुकूमत से अ्रसहयेग, सस्याग्रह, जंग 
करे और हिन्दू-सहासभा अपनी पुरानी जातीयता और “स्वर! काग्रम रखने 
को गवर्नमेंट से सहयोग करे । 

भाईजी ने असल सवाल पर तो अपने मजपुत्त में गौर किया ही 
नहीं | वे हमलोगों की पुरानी गलती में पढ़ गये --शब्दों के गुल्लाम हो 
गये और उनमें फेसकर अललो माने छोड़ दिये | स्वराज्य क्‍या चीज है 
यह' एक निहायत पेचीदा सवाल है और उसीके साथ निहायत मझूरी 
है। बाबू भगवानदासजी अरसे से कोशिश कर रहे हैं. कि इस मश्न का 
उत्तर मिल्ते, लेकिल बहुत कम लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया | और 
ध्यान न देने से यह नतीजा हुआ कि एक अजीब दिमागी गड़बन पेदा 
हो गईं, और हर एफ शख्स अपने ही माने लगाता है । चुनांचे भाई 
परमानन्द्‌ ने भी णुक ऐसी दूर की पकड़ी कि वहाँ तक किसी और की 
असो तक पहुँच नहीं हुईं थी। स्वराज्य के सब पहलुओं में इस लेख में 
में नहीं जा सकता । न मुझे अधिकार है कि में कांग्रेस की शोर से 
जाइसे से जवाब दूं । फिर सी कुछ मोदी बातें जो बुनियादी हैं. और जो 
अकसर लोग जानते हैं, उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित क्रिया चाहत! हूँ । 

स्वराज्य शब्द का पहले ते संबंध है एक का दूसरे देश या देशी से 
रिश्ता, और रिश्ता राजनैतिक, श्रार्थिक, सोस्कृतिक, सामाजिक, इत्यादि 
होता है । अगर राजनेतिक और झार्थिक बातों में कोई देश अन्‍य के 
अधीन नहीं है तब आजाद था स्तन्त्र कलाता है। इसमें धोशेचाजी 
अकसर होती ऐ--देश सियासी तौर पर स्वतस्श्र गिने जाते हैं, लेकिन परदे 
के पीछे थे किसी और देश के आर्थिक गुलाम इोते हैं। इसीके साथ पद 
सी याद रखना है कि आज-कल की दुनिया में अन्तरोष्ट्रीय व्यापार और 
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तेजी से सफर करने से और हवाई-जहाज और तार-रेडियो इत्यादि की 
चजह से सब देशों में ऐसा घनिष्ठ संबंध होगया है कि कोई भी पूरी तौर 
से स्वत्तनत्र नहीं कहला सकतां और एक का असर दूसरे पर पढ़ता है।फिर 
भी हम यह कह सकते हैं कि जो राजनेतिक और आर्थिक बातों में आजाद 
हैं वह इन्डेपन्डेन्ट या स्वतन्ध्र है। अगर यह आजादी उसकी है तब कोई 
सवाल सांस्कृतिक या सामाजिक आजादी का नहीं उठता, क्योंकि वह तो 
उसमें मिली हुई हैं । इन मामलों में उस देश को अपनी हुकूमत या 
रहनेवालों के अधिकार है, जे! चाहें करें। अगर थे अपने पुराने आधार 
ओऔर संस्कृति पर फकायस रहना चाहते हैं ते कोई उनके उससे हटा नहीं 
सकता । अगर वे उनको बदला चाहें तो कौन उनको रोके ? 


एक दूसरा पहलू भी स्वराज्य शब्द का है--देश के अन्दर लोगों का 
एक वूसरे से क्‍या संबंध हो--राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
इत्यादि । इसमें बहुत पेचीवृगियाँ पैदा हो जाती हैं भोर तरद्द-तरद की 
रायें हैं । अकसर लोग आधुनिक संसार में (सिवा उन देशों के जहाँ 
फेसिज्म का और है) जेकतन्त्रवाद के पसंद करेंगे । इसमें भी भेद दे कि 
यह लेकतस्त्रवाद खाल्वी राजनैतिक हे! कि भार्थिक और साम्राजिक (/300- 
॥0पा0 वे ४०टांड तैए002०५) भी । प्ुजीवाद, साम्यवाद्‌ 
इत्यादि के प्रश्न यहाँ पर उठते हैं । 

कांश्रेस का क्या ध्येय है ? पहले ते। जाहिर है कि हमारा वेश और 
देशों के धुकाबले में स्वतस्त्र और इस्डेपेन्डेस्ट हो राजनेतिक और आर्थिक 
मातों में । इसके माने यह है कि सांस्क्ृतिक, सामाजिक, धार्मिक बातें उस 
आजादी में शामित्र हैँ और किसी बाहरवाले के उनमें दखल देने का 
केई अधिकार नहीं है। जे हसारा देश खुद चाहेगा बह तय करेगा । 

अंदरूनी पहलू में कांमरेस कया चाहती है ! इसका जवान देना ज्यादुः 
कठिन है सिवा इसके कि वह राजनैतिक लेकतम्भवाद के हक में दे । 
घाकी उसमे श्रभ्मी तक कोई फैसला नहीं किया है, मिसके माने किसी 
कदर यही हैं कि ग्ाधुनिक हालत में बहुत फक नहीं किया चाहती । 
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कांग्रेल एक बड़ी संस्था की सूरत में देश के सामने है, लेकिन वह से 
असल में एक सर्वदक-सम्मेलन है, जिसमें एकता खाली राजनेतिक स्वतं- 
श्रता के बारे में है। इच कोगों में आपस में आर्थिक और सामाजिक परनों 
पर भेद है--साग्यवाद, पूँजीवाद और अन्य वादों के पक्षपात्री सम ही 
हैं। कांग्रेस के नेता अधिकतर आधुनिक पूँजीवाब का पसंद करते हैं और 
उसमें बहुत फक नहीं किया चाहते । 

भाद में कांग्रेस इन आर्थिक श्र सामाजिक प्रश्नों पर क्या राय 
कायम करेगी, में नहीं कह सकता । जिधर कसरत राय होगी, उधर ही 
चह' मुकेगी मैसा कि लोकतन्त्नवादी संस्थाओं में होता है। वह शुरू में 
केबल राजनेतिक कार्यो के ल्षिए स्थापित की गई थी जैसी कि सब पश- 
धघीन देशों की राष्ट्रीय संस्थायें होती हैं । श्रव मजबूरी दर्जे उम सर्भो को 
और प्रश्नों का भी सासना करता पड़ रहा है । कांग्रेस या कोई भी जीपित 
संस्था इससे बच नहीं सकती । 

परन्तु भाई परमानन्द जी के “स्तर के छोड़ने का प्रश्न कहों उठता 
है ? और अपनी जातीयता और धर्म और संस्कृति छोड़ने का ? यह 'स्वर 
क्या है और भाईजी की राय में हिन्दूत्व क्या है, यद ठीक-दीक भालूस 
हे। लो उन्तपर विचार किया जा सकता है । हिन्दुओं सें जाति-सेद बहुत 
जड़ पकड़े हुए है । इसके आईजी हिन्दुत्व में रखेंगे ? जहोँ तक में आनता 
हूँ थे इसके विरुद हैं. और जात-पॉत-तोड़क-संडल के सदस्य हैं। और 
हमारे बहुत रेवाज हैं--विधवाओं के संबंधी, घिरासत के बारे में, विबाह 
के, मरने के; पूजा इत्यादि फे, खाने के, कृत-छात के, कपड़ी के, इनमें से 
क्या-क्या बातें हिन्दुत्व में रखषमी चाहिए ? यह कहा जा सकता है कि 
क्‍्यादातर ये बातें ऊपरी हैं ओर मुज्न बातें पकड़ने के क्षिए इसे थेदों के 
लेगा चाहिए था हमारे दुर्शन-शास्त्र के ! बहुत हिन्दू यह नहीं मानेंगे 
कि हम इन “ऊपरी' बातों के अहमियत न दें। वे उनके थेदों से अधिक 
आवश्यक समकते हैं। और अगर हिन्दुओं के क्ागे बढ़िये और चौदू, 
सिक्ख, जैनों के लीजिए ( जिनके भुझे खुशी है कि हिन्दू-मदाससा ने 
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अपनाने का यत्र किया है ) तब और भी पंचीदगियाँ बढ़ती हैं। बौद्ध 
दर्शन-शास्त्रों में और हिन्दू-दर्शन-शास्त्रों में बहुत फर्क है । वे वेदों का 
नहीं मानते । ऐसी द्वालत में अगर मेरे-ऐसे कम जावनेबाले क्ोग गड़बढ़ा 
जाबें तो क्या आश्चय है ? इसलिए यह आवश्यक है कि भाई परमानन्द्‌ 
जी और हिन्दू-महासभा इस बात के बिलकुल साफ कर दे कि किस 
“स्व? के लिए वे कोशिश करते हैं, किस द्िन्दृष्य के वे इस हमारे देश में 
कायम रक्‍्खा चाहते हैं। और यह भी साफ पताया जावे कि उनकी राय 
में कांमेस कहाँ-कहाँ 'स्व” का छोड़ रही है । विचार करनेवाले ज्ोग गोल 
शब्दों की उत्तकन से निकलकर हर बात को साफ कहने और लिखने 
की कोशिश करते हैं । तब दी उसपर विचार हवा सकता है, नहीं तो 
केवल जोश बढ़ाने के शब्द हो जाते हैं । 

मेरा खयाल था--संभव है कि गल्लत हा---कि जिल 'स्व' में हिस्दू- 
महासभा के खास दिलचस्पी है चह सरकारी नौकरी-चाकरी और कोंसितों 
बगेरह की सेम्बरी से संबंध रखता है---कितने तहसीलदार, डिप्टीकलकटर 
और पुलीस फे अफसर हिन्दू हों । यह भी मैंने देखा कि हिन्दू-मदासभा 
के राजाओं, तअल्लुकदारों और बढ़े जमीदारों और साहूकारों से बहुत 
सोहब्बत है और उसे उत्तके हकूक की रक्षा की फिक्र रहती है। कर्ज- 
संबंधी कानूनों का उन्होंने विरोध किया इस बुनियाद पर कि थे साहुकार 
को हानि पहुँचाते हैं चाहे वे किसात और छोटे जमींदारों के फायदा क्‍यों 
न करें । क्या ये सब बातें हिन्दृत्व में मिक्री हुईं हैं भोर साहूकार का 
जबद॑स्त सूद जेण भा हमारे उस 'रत्रः का पुक हिस्सा है जिसकी हमें 
रक्षा करनी है ? 

पक और विधारणीय बात है । इतिहास-केखकों का यह सयाक्ष है 
कि भारत में सुस्तिम राज्य स्थापित होने पर हिन्दू. सभ्यता और संस्कृति' 
का केण दश्चिण भारत की तरफ चला गया । वहाँ मुसलमानों की पहुँच 
कस भी + आज-कल भी वच्षिण में पुराना दिन्वू-वर्णाअ्रम-घर्म उत्तर-भारत 
से अधिक है और भारत-भर में यद्ट हिन्दुत्व कदाचित्‌ पंजाब में सब से 
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कम है । इसकी वजह सी साफ है । पंजाब और सिन्ध का इस्नामी 
राजाओं और हुकूसत से हमारे देश में सब से अधिक संबंध रहा। 
विचारणीय बात तो यह है कि इस समय इसी पंजाब में हिन्दू-महासभा 
की शक्ति ज्यादा है और दक्षिण में तो उसकी पहुँच बहुत कम है । 

मु सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में बहुत विछ्चस्पी रही है 
और अस्त में तो वही इतिहास है, बाकी राजाओं का आना भौर जाना 
और ज्ड़ना है। जब कभी सम्यता या संरक्षति का प्रश्न उठता है तब में 
उधर खिंचता हूँ और कुछ सीखने और सममने की केाशिश करता हैँ । 
सर मोहम्पद्‌ इकयाल अक्सर इस्लामी संस्कृति का जिक्र करते हैं। मुझे 
यह बात गोल भालूम हुईं, इसलिए मैंने उनस इसको साफ करने को 
कहा और कई सवाल पूछे । वे खामोश रहे और कोई जबाब नहीं दिया । 

भावजी का यह कहना कि अगर हम सम इंसाई हो जावें तब हमारा 
स्व! इूँगलेंड का 'सेरफ! हो जापेगा, चह हसें अपना लेगी और इम उसके 
ढंग के स्वतंत्र हे। जावेंगे, एक ऐसी अजीब बात है कि पढ़कर आश्चर्य 
होता है कि कोई भी ऐसा खयाल रक्‍्खे । इसके माने यह है कि भाईजी 
समझते हैं कि यूरप का आधुनिक साम्राज्यवाव ईसाई-घर्म कहलाने का 
है ! इस गलती में तो शायद काईं स्कूल का धच्चा भी न पड़े । साम्राज्य" 
बाद से और धर्स से क्या संबंध ? अबीसीनिया तो ईसाई-देश है भोर सच 
में पुराना ईसाई-देश है जब कि यूरपवाल्े तक इसाई नहीं हुए थे । 
उस पर इटली का क्यों इसला ? यूरप के इसाई-देशों में आपस में पिछली 
बी लड़ाई क्यों हुईं ? आयक्षैंड सी ईसाइं-देश पुक हजार वर्ष ऊपर से 
डस पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद्‌ क्‍यों सात से बरस से चढ़ाई करता 
आता है । 

देशों की जातीयता और सभ्यता के लीजिए । भाईजी मिश्र और 
ईरान की मिसाक्ष देते हैं कि उन्होंने अपनी जातीयता के मिटा दिया और 
छपने के! एक विदेशी जाति के अन्दर जक्ब करवा दिया ( सिख का हजारों 
चर्ष का पुराना इतिद्वास चेन्ला आता था और उसमें बहुत ऊँच-नीच 
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ओर तबादले और हमले और फतेह हुए थे---फिर करीब २२०० वर्ष हुए 
सिकंदर ने सिख फतेह किया और उसकी रत्यु के बाद उसका एक जेनरल 
टोलोमी वहाँ का बादशाह हुआ । उसने सिख्र के देवरा और आचार 
स्वीकार किये, केवल्न उनमें कुछ अपने औख के भी सिल्ला दिये । मिख्र 
पुक बढ़ा केन्द्र मीक-लम्यता और संस्कृति का हो गया | फिर बहुत दिन 
बाद बह रोमन-लाम्राज्य के अधीन ही गया। ईसाई मजहब वहाँ शुरू 
में ही यूरप के पहले फेला और फई सो वर्ष तक रहा। बाद में इस्लाम 
चहाँ आया और उसकी ्रासानी से जीत हुईं। इस समय मिज्र में 
अधिकतर सुसक्मान हैं. भर कुछ पुराने, दृरुत्ास के पहल्ले के, ईसाई 
हैं जो कोप्ट्स कहलाते हैं। इस्लाम भी वहाँ १३०० वष से है । जब 
भाषजी कहते हैं कि मिस्र ने भ्रपनी जातीयता के सिटा दिया तब उनका 
क्या सतलब है ? पिछले ७००० बष के इतिहास में किस जमाने के! थे 
मिस्र की असली जातीयता का जमाना गिनते हैं ? 


ईरान में इस्लास की जीत मिस की तरह जरुदी हुईं । लेकिन 
जाननेवालों की राय यह दै कि उससे ईरानी सभ्यता और संस्कृति 
दुखी नहीं, यक्कि अरबी सुसल्नस्तानों-लक पा हाबी आगई ओर अरबी 
खक्कीफा पुराने इेशनी बादशाह की और बहुतेरे रघाजों की नवत्व करने 
छरी । यह ईरानी संस्कृति इतनी जोरवार थी कि उसका असर पशिचिभी 
एशिया से लेकर चीन तक लगातार कायम रहा | इस समय ईरान में 
इस्खाम के पहले की यह पुरानी संस्क्ृति लोगों के जोरों से भ्राकर्षित कर 
रही है। 


हमारे देश के पुराने दविद्यास की तरफ एक झलक देखिपु। आर्य 
के आने के पूर्थ कई सह यप तक यहाँ एक ऊँचे दूजे की सभ्यता भी, 
जिसका छोटा-सा नमूता हमको सोहेनजोदारों में सिललता है । शायद 
उसका संबंध ह्राविइनसम्यता से दो जो स्वय॑ आयी के पहले की थी । 
फिर आरबे आये और हाविढ़ लोगों के हराया और उत्तपर झुरूमत 


श्८ भाई परमानन्द और स्वराज्य 


की । कुछ रवाज और धर्म के मामले में उनसे समझौता किया, कुछ 
अपने देवता उनके ख्ामने रक्खे । इन समभौतों से एक सिल्नी हुईं 
हुई संस्कृति पैदा हुईं जिसमें आश्यों का अधिक हिस्सा था। फिर भर 
बहुत जातियाँ इस देश में हमला करके आ्राई, जिनमें खास तौर से कई 
छुर्की जातियाँ थीं, और यहाँ बस गई । राजपुताने और काठियाबाढ़ के 
इमारे बहुतेरे राजपूत खानवान तुर्की खून रखते हैं। उस जमाने में 
बूसरे धर्म का सवाल नहीं था, क्योंकि सध्य-एशिया के ये तुर्की खोग सब 
बौद्ध थे । फिर भी थे अपने बहुतेरे रवाज और आचार यहाँ ले आये । 
इसी तरह से भारत में ( और हर देश में ही ) बहुत चश्मे और दरिया 
झुख्तक्षिफ देशों से बहकर आये और हसारी संस्कृति पर असर डालते 
गये । फिर इस्लाम फतेह की सूरत में आया और हम 'अ्रपने के उससे 
बचाने के क्षिए स्िकुड गये और अपनी संस्कृति की खिबृकियों, जो खुली 
रहती थीं, उनको बंद कर छिया । 

भाईजी की राय में इमारी हिन्दू-जातीयता कथ शुरू होती दै ! 
आय्यों के आने पर ? यह क्यों? हम उनके पहले मोहेनजोदारों के जमाने 
को क्यों छोड़ दें, और फिर द्वाविडू-जमाते को ? कया क्वाविद' लोगों की 
कहने का अधिकार नहीं है कि आर्य लोग याहरी हैं जो आफके यहाँ 
यलपूर्चक जम गये हैं । ऐसे बहुत सवाज्ञ उठ सकते हैं, क्योंकि इतिहास 
में सभ्यता, स्स्क्ृति, विचार-घारा--ये सब बहती हुईं एक वेश से दूसरे 
देश में जाती रहती हैं और एक दूसरे पर असर ड्ादाती हैं। उनके बीच 
में आलग करने को कतार खींच देनी कठिन है। क्रिसी भी जीवित चीज 
की यह निशानी है कि वह बढ़ती है और बदलती है । जहाँ उसका 
श्रद़ना रोका वहाँ उसकी जान निकल गई । सभ्यता और संस्कृति भी 
इसी तरह उसी समय तक जिन्दा रहती हैं जम्र तक उनमें मादा है 
बदलती हुईं दुनिया के साथ खुद भी कुछ बदलने का। सब से बढ़ा 
सबक जो इतिहास हमको सिखाता है वह यह है कि कोई चीज पुकन-सी 
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नहीं रहती । हर सभय बढ़ना, या घटना, क्रान्ति या इन्कलाब | जिसे 
जाति ने इससे बचने की कोशिश की और अपने के जंकड ख्लिया यह 
अपने ही बनाये हुए पिंजरे में केदी बनकर सूखने लगी । 

पहले जमाने में जब दूर का सफर करना कठिन था, देशों का पु 
बूसरे से सबंध कम था और इससे उनमें फक थे। जितना अधिक आना 
जाना हुआ उतया ही असर एक दूसरे पर पड़ा। आधुद्िक दुनिया 
में रेल, मोटर, हवाई-जद्दाज ने सरहदें करीब-करीब मिटा दीं और दुनिया 
की एकता बढ़ा दी ? किताबें, समाचार-पत्र, तार, रेडियो, सिनेमा इत्यादि 
हर वक्त हमपर असर डालते हैं. और हमारे विचारों के हलके-ल्के 
बदलते हैं ! इनके हम पसंद करें था नापसंद करें, हम इनसे घच नहीं 
सकते । इसक्षिण इनका समझना चाहिए और इनके अपने काबू में 
लाना चाहिए । 


इन सब बातों के लिए हमारा पुराना हिन्दूत्व क्‍या सक्षाह देता है, 
मैं भाईजी से पूछना चाहता हूँ ! वे घार्मिक सभ्यवाओं और जातीयता 
की चर्चा करते हैं। लेकिन आधुनिक संसार की सभ्यता तो लोहे की 
भशोन की और जबदंस्त कारखानों की है। उसके धर्म से क्या सतत्ाब 
और बगैर पूछे या बहस किये वह पुरानी सूर्तियों के गिराती हुईं आगे 
बढ़ती जाती है । हिन्दुओं के जाति-भेद के मिठाने के बड़े आम्दोलन 
हुए, लेकिन सब से बड़ी क्रान्ति पेदा करनेवाल्ली तो रेल है और दास 
और कारी । उनसें कौन अपने पढ़े!सी की जात देखता है ? 


पुराने इतिहास और आधुनिक संसार की राजनीति पर विचार करते 
हुए दिमाग में खयात्ात का एक हुणूम पैदा हो जाता है। कलम 
उनका साथ नहीं दे सकता | वह बेचारा तो भीरे-धीरे कागज पर काली 
कक़ीरें खींचता है, विचारों की दौड़ में त्रिलकुल पिंछुण जाता है। उसकी 
धीमी रफ़्तार से उत्नभाम पैदा दोने लागती है | खैर यह मसजमून बहुत 
शस्या हुआ और, दा्याँकि माकाफी है और मसासुकस्मण है, अब इसका 
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खत्म करना ही सुनासिव है । संभव है कि फिर कागज-कलम और 
स्याह्दी का सद्दारा लूँ.और इन मजमूनों पर अपने फिरते हुए विचारों 
को शक्ल और सूरत ढूँ” | एक प्रार्थना फिर से दोइराता हूँ. कि भाई 
परमानन्द अपने मानों पर ज्यादा रोशनी डालें और जिन बातों की तरफ 
झैंने इस लेख में इशारा किया है उनका साफ करें ।* 


#भाई परमानन्द के जिस लेख के उत्तर में यह लेख लिखा गया है, 
उसके लिए परिशिष्ट देखिए । 


सर इकबाल के 
सवाल का जवाब 


मैंने सर महस्मद इकपाक के स्पष्ट और उदार चक्तब्य को सावधानी 
से पढ़ा है और उनने जो अपने सवाद्ष का उत्तर माँगा है, सुझे खुशी 
के साथ मंजूर है । लेकिन पहले में दूसरी गरोजमेज-कांफ्रेंस की सास्प्र" 
दायिक बातों वाज्ी घटना का, जिसका सर मदस्सद ने जिक्र किया है, 
इवाला दूँगा । में तो साफ दी इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि अपनी 
जानकारी से इसके बारे में कुछ कहूँ । इसलिए, दूसरे, जो अच्छी तरह 
ज्ञानते हैं, अगर कोई गदात-फहमी हो गई हो, तो उसे अवश्य ही 
खाफ कर देंगे। लेकिन, जब सर मदस्मद॑ गाँधीजी-द्वारा पेश की गईं 
किसी शर्ते के “अमानुपिक शर्तें! कहते हैं, तो सुझे पूरा इतसीनान दो 
जाता है कि वद भारी गजतफहमी में है । 

सर महम्मद कहते हैं कि गाँधीजी अपनी ब्यक्तित हैसियत से तो 
शाल़सेज-फांफरेंस के मुस्लिम अतिनिषियों की मा्भों के स्वीकार 
करने के तेयार थे, जेकिन फांग्रेस-ह्वारा अपनी घात कघूल करवाने कौ 
गारंटी नहीं दे सके थे | सुझे तो भइ' साफ सालूम दोता है कि गाँचीजी 
थ्रा उनकी परिस्थिति के क्रिसी भी दूसरे व्यक्ति के क्षिए कोई दूसरा 
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रास्ता लेना सम्भव नहीं था | एक लोक-तंत्र-बादी संस्था का कोाई भी 
अतिनिधि और क्‍या कर सकता था ? कांग्रेल को कार्य-ससिति भी 
कांग्रेस के अस्तावों से अल्वग नहीं जा सकती थी ; वह सिर्फ इस सवाल 
के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस के खुल्ले अधिवेशन 
के, जिसके हाथ में शन्तिम अधिकार है, हवाले कर सकती थी । कांग्रेस 
के साधारण रुख की बात तो अलग रहे, यह तो सभी जानते थे कि 
भारत में मुस्लिम विचार-घारा का एक बढ़ा हिस्सा--रष्ट्रीय 
सझुसलसान--उन मॉर्गों में से कुछ का विरोधी था । गॉधीजी 
ने, इंगमेण्ड के लिए प्रस्थान करने के पूर्व, हिन्दुस्तान में बार- 
बार कहा था कि इस सवात्न के सुतह्लिक वह राष्ट्रीय सुसक्षसानों के 
अतिनिधि डाक्टर एुम० ए० अंसारी के फैसले को कबूल कर खेंगे। 
जनने यह भी कहा था कि अगर दोनों शुत्क्तिम दुर्ग में कोई सम- 
भऋौता हो गया, तो घह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मान खेंगे। 
इस काम सें सद॒ंद पहुँचाने के किए ही उन्होंने गोलसेज-कांफरेंस के 
अतिनिधि-सूची में डाफ्टर अंसारी का नाम शामिल कर लेने पर यहुत' जोर 
दिया था। लेकिन उनक्रे इस लगातार अनुनय का खंडन में पहुँचे हुए 
भुरिक्षम प्रतिनिश्चियों ने खुल्लमखुल्ता धोर विरोध कियां। यह सब 
होते भी समझौते के ल्षिए अन्तिम अयक्ष-स्वरूप गाँधोजी ने इसे ध्यक्तिगत 
हैसियत से संजूर कर लिया । यह स्पष्ट है कि, 'हालाँकि वह कांग्रेस को 
वाध्य नहीं कर सकते थे, उन्तकी सिफारिश और द॒क्कीढों उसे पत्ष 
सें ले आने के लिए गजब का असाव डात्तीं । 

गाँधीजी-ह्वारा पेश की गई दूसरी शर्तें यह थी कि सुस्लिस अति- 
निधि दल्षित-वर्गो' की खास साँगों का समन न करें । सर महस्मद 
के शब्दों में यह “एक अमालुपिक शर्त! थो, क्योंकि इसके भागी होते 
थे वक्षित-बर्गों' का दखन जारी रखना । यह एक अनोखी सूक है ! शगर 
गॉँधीजी सवा-से लड़ते रहे ओर आज वाड़ रहे हैं तो एक ही जात के 
लिए और वह यह कि दुक्षित बरगे का दलन, शोषण, उनकी किल्ली 


सर इकताल को जवाब श्द्‌ 


क्रिस्प की बाधाएं सदा के लिए खत्म हो जायें और वे किसी भी दूसरे 
दक्ष के झुकाबिले में आ जायें । उनके पृधफ़रण का उन्होंने यह महसूस 
कर विरोध किया कि अगर वे अज्ञाहदा हो गये, तो उनपर 'अलहदा' 
का चिन्ह जगा दिया जायगा और उनका दूसरों के साथ मिल्लना ज्यादा 
सुश्किल हो जायगा | यह सभी जानते हैं कि लंडन में दूसरी गोलसेज- 
कांफ्रेंस के वक्त चन्द अल्प संख्यक्र दृल्न के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश 
अजुदारों ( कंजरवेटिव ) के बीच एक समभौता हुआ था। गाँधीजी 
ने सुस्तिम अतिनिधियों से साफ-साफ कहा था कि थे दलित 
घर्गो” के प्रथकूकरण की भाँग का समर्थन नहीं करें। जदाँ तक 
में जानता हूँ उन्होंने दल्षित वर्गों" के विशेष ओर अधिक अतिमिथित्व 
की स्वीकृति का कभी विरोध नहीं किया है। बेशक उनका खयाल है कि 
उन्हें अपनी तरक्की और दूसरे उत्नत बर्ग और जातियों से सुकाबिल्ा करने 
के लिए हए तरह की सुविधायें सि्तं | बाद की घटनाओं ने दिखला दिया 
है कि इस तरफ कितना बढ़ने के बह तेयार हैं । चूँकि मैं साम्यवादी हैँ, &* 
इस दुल्लीज्ष में पुरे कोई भरुटि या अनौचित्य मालूम नहीं देती । 


खर महम्मद के! गाँधीजी की इस नीति में एक बुरी गंध का साफ 
शक है। उन्ता इशारा है कि गाँधीजी दक्षित बर्गो' के डठाना नहीं, 
अद्कि दूसरी कौर्मों, खासकर, में खमभता हूँ. हिन्दुसान के मुसलमानों, 
के साथ मिलने देना नहीं चाहते । ऐसे शक था बुरी धारणा को, जिसका 
काई कारण नहीं है, दूर करना सुश्किक् है; लेकिन जो कोई भी गॉधीजी 
के थोड़ा भी जानता है पद इस यात के गलत कहेगा कि भाँधीजी का 
हरिजन-अआ्रानदी लत एक राजनीतिक चाल है। व्यक्तिगत झप में मुझे 
मजहयी लेखबुलों में कोई दिवाचस्पी नहीं है भौर मेरा निश्चय है कि 
इनका जरूद ही अन्त हो जायया, या पूक तरह से इन्हें कोई राजनीतिक 
महत्व मिलेगा ही नहीं। हों, सर महंस्भद्‌ निश्चय इसको राजनीतिक सहत्व॑ 
छेते हैं | भेरे जानते गॉँघीजी ऐसा नहीं करते, ढेकिन घड अवश्य धार्मिक 
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पुरुष हैं और हिन्दू धर्म के आवश्यक अंगों में विश्वास रखते हैं । 5६ 
बाह्य आडस्बरों का अन्त करने के लिए इन आवश्यक अंगों के! पुनर्जाधित 
करना चाहते हैं । वह महसूस करते हैं कि अस्पृश्यता हमें ठकेलनेवाल्ती 
और आजिज कर देनेवाजी ढोंग है और इस वजह से वह इसके विरुद्ध 
लड़ते हैं। यह एकद्स गलत है कि वह सबर्ण हिन्दुओं और बल्षित- 
घरों का मिलना पसंद नहीं करते । वह बेशक इसे पसंद करते हैं भर 
पसंद करते हैं भारत के सभी वूसरी-दूसरी कौमों का मिलना । लेकिन 
खर महस्मद्‌ की तरह चह भी सभ्यता के कुछ मुल-तत्वों के प्रेमी हैं, 
जिनको वे सुरक्षित, साथ ही उसके दूसरे पहलुओं के। आजाद, रखना 
आहते हैं । ; 

मेरा अपना दृष्टिकोण अ्रल्नण ही है। यह भमजहबी नहीं है और 
मजहबी तौर से इन दलों के बारे में गौर करना मेरे लिए मुश्किल है ।पर 
सर महस्मद दूसरी और अधिक आधुनिक विचार-प्रणाक्षी की अवदेलना कर 
ऐसा करते हैं | मुझे डर है, वद मजहब, जाति और सम्यता का गढ़बइ- 
भाल्ा पैदा कर देते हैं । शायद यही सबब है कि वह भौतिक विज्ञान की 
दुल्वीलें ( बायोब्राजिकल् आरणुमेंट ) पेश करते हैं, जे सेरी समझ 
में बिल्कुल आती ही नहीं । वह गाँधीजी की, उनके दूसरी-पूसरी कौमों 
के साथ दक्षित-वर्ग का मिलना रोकने वाले 'कल्पित प्रयत्ञ' के लिए, निन्‍्दा 
करते हुए भी पक दी साँस में कहते हैं कि उनकी राय में भारत के मिन्न- 
लिन्न फिरकों का एक होना एक हवाई खयाक्ष है और जितना 
जल्‍द इसका अन्त हे, उतना ही अच्छा । 

भारत के भिन्न-सित्ष फिरकों में भौतिक ( वायोज्ञाजिकल )मेक्त होगा 
या नहीं, इस सवात्य से बहुत-सी बातें पैदा हो जासी हें. भर यह खास 
कर तहजीब भौर विज्ञान के इष्टि-कोण से देखने पर ही बिलचर्प सालूस' 
होता है । यह सीधे-सीधे राजनीतिक सवाज्ष नहीं है और इस समय 
इसके अध्ययन करने सें ही सजा है। मेरी समझ से इस पक होने की 
ज्ञाचार होंगे ही, लेकिन कह नहीं सकता कि पेसा कब होगा । 
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लेकिन इसे साम्प्रदायिक मामले से क्‍या वास्ता ? क्या क्लुसलमान;. 
सिषख, या हिन्दुरतानी ईसाइयों के मजहबी दल भौतिक विज्ञान के 
नियमानुकूल हिन्दुओं के दज्न से अदाहदा हैं ? क्‍या हमक्तोग सिक्न- 
भिन्न जाति के प्राणी हैं, या एक ही मूल के ? भारत में जाति और सभ्यता- 
सम्बर्धी विभिन्नताएँ हैं, केकिन हनका मजहयी टुकड़ों से कोई सरोकार 
नहीं है। वे तो सजहब्री हुकड़े बनानेघाक्ी रेखाओं का मिटाती हैं। 
झगर पूफ आदमी एक सजहय से दूसरे मजहब सें चल्का जाता है, तो 
वह न तो अपनी भौतिक बनावट, न जातीय विशेषताएँ और न एक बड़े 
हद तक संरकृति-सरबन्धी अपनी वस्तु-स्थिति ही बदकता है। संस्कृति 
के किस्म राष्ट्रीय होते हैं न कि समजहबी और आधुनिक परिस्थितियाँ 
उसे झरन्तर्राष्ट्रीयाा का रूप देने जा रही हैं। भूतकाल में भी 
जुदा-जुदा तदजीबों ने पक दूसरे पर असर डाला और अपनी मिश्चित 
किसमें पेदा की, लेकिन कायदे के मोताबिक राष्ट्रीय लंहजीब की ही 
प्रधानता रही । निश्चय ही अपनी-अपनी संस्कृति रखनेयात्ते चीन, 
फारस और भारत के देशों में ऐसा हुआ। 

मुस्लिम संस्कृति क्‍या है ? यह सेमिटिक-अरबी संस्कृति है या झाये 
फारसी संस्कृति या दोनों का मिश्रण ? अरबी संस्कृति अपने शौर्य के 
युग के बाद पीछे पढ़ गईं | स्ेकिन अपने विजय के भौवन-काज्ष में भी 
वह फारसी संस्क्ृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुईं | पर भारत पर इसका 
बहुत कम असर पड़ा । फारसी संरक्तति इस्लामी थुग से निश्चय हीः 
धुरानी है और इतिद्वास का एक ध्यान देने योग्य सबक यह है कि यह 
ईरानी सभ्यता और विचार-परर्परा हजारों वर्ष तक कायस रहदी । आज भी 
फारस इस्काम से पूर्व वाले युग की ओर अपनी संस्कृति-संबंधी प्रोत्सा- 
इन के लिए बेख रद्दा है। इस फार्सी संस्कृति ने सचमुच हिन्दुस्तान 
पर अपना प्रभाव डाला और खुद उससे प्रभावित हुई। इतना होने 
पर भी हिन्दुस्तानी संस्कृति ही हिन्दुस्तान में अधान रही और दूसरे- 
बूसरे जो यहाँ आए, उनपर भी अपना छाप दाता । 
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आज हिनदुध्वात में दिल्यू जोर झुस्लिम जनता के दारमियान केई 
संस्कृति-सम्बन्धी या जाति-सम्बन्बी भेई एकदम नहीं है | उत्तर भारत 
के घुटदी-भर ऊँची श्रेणी के मुसलमानों पर भी, जो शायद्‌ अपने के 
सारे मुल्क से न्‍्यारा समझते हैं, भारत का जाप है ओर उनका दिखावा 
सिर्फ ऊपर से फारसियाना है। कया बे फारस, अरब, दर्की या दूसरे 
इस्लामी झुक्कों के वातावरण में ज्यादा सुविधापूर्वक, स्वाभाविक ढंग से 
और घर-मैसा रह सकेंगे ? 

सच घात तोयद है कि यह सवाक्ष सिर्फ ऐतिहासिक और अध्ययन की 
दिलचस्पी के लिए रह गया है, क्योंकि आधुनिक औद्योगिक अवस्था, यात्रा 
की विशेष सुविधाओं, और तरह-तरह के लोगों के अकक्‍्खर मेल-मिल्ाप 
ने पृ पन्‍्तराष्ट्रीय किस्म की सभ्यता की उत्पत्ति कर दी है, जिसने 
राष्ट्रीय सभ्यताओं की सीमाओं को बहुत अंश सें सिश दिया के | क्या 
खर महस्मद्‌ इकबाल को मध्यएुशिया, दकों, मिख्र शोर फारस में जो 
कुछ हैं। रहा है, पसन्द है ? या क्या चहद यह सोचते हैं कि जो शक्तियाँ 
इस्लामी सुलफों का नये ढंग से तिर्माण कर रही हैं, उनसे हिन्दुस्तानी 
सुसलसान अछते रहेंगे ? वह इसे पसम्द करें या नहीं, संसार की ताकत 
आचीन और असामयिक चीजों का ध्चंस तथा मचीन का निर्माण करती 
ही जायेगी | ब्यक्तितत रूप में में इस तरीके को पसंद करता हूँ, हारी 
कि दुनिया का कोई स्थेंडडे होना ओर उसका एक किरम का हां जाना 
झुझे पसंद नहीं है। में चाहता हूँ कि दुनिया की िश्न-भिन्न संस्कृतियाँ 
ध्पनी परम्परागत विशेषताओं की रखें और साथ ही नवीन परिवत्तनों 
के मॉताबिक अपने को बदलती सी जायेँ। 

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है कि यहों सिफ 
एक संयुक्त भारतीय राष्दू का होना सम्धन ही नहीं, बल्कि उपरी 
अनेक भेदों के रहते भी यह सूलतः सभ्यता की दृष्टि से एक राष्द 
सौजूद है । वर्तमान सासप्रदायिक सससस्‍या तो पुकदुम सिश्न-सिन्‍्म सम्प- 
दार्यों के ऊँची श्रेयी के कुछ दुलों की राजनीतिक सूब्धि है। जले जाती 
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यता अथवा संस्कृति से कोई सम्पन्ध नहीं है ओर न जनता की मौछषिक 
आवश्यकताओं से ही उसका कोई सरोकार है। अब में सर महस्मद्‌ 
के, मुभसे किए गए, सवाज्न पर आता हूँ। मेरे और उनके इश्िकोणों में 
अहुत बढ़ा अन्तर है। मैं सजहबी अल्पमत और बहुमत की नियाह से कुछ 
सोचने में असमर्थ हूँ । इसलिए हे! सकता है कि हमलोगों की बातचीत 
में जिन शब्दों था वाक्यांशों का प्रयोग हो, उनके माने जुदा-जुदा हों । 
लेकिन इस समय मैं सर महस्मद्‌ के संतलब के शब्दों का ही प्र योग करने 
की काशिश करूँगा । 
मैं सारत या भारतीय जनता से सरोकार रखनेवाले किसी भी प्रमुख 
मामले के बाहरी के हाथों में फैलला के लिए छोड़ने के तेयार नहीं 
है और उस साम्राज्यवादों ताकत के हाथ में तो हरगिज नहीं, जो हम 
पर हुकूमत करती है और हमारी कमणोरी तथा ममनझुदावों से हमारा 
नाश करती है । में सहमत हूँ कि बहुसंख्यक सम्प्रदाय भ्रल्संख्यक कीं 
रक्षा के क्षिए उसके कम-से-क्स आवश्यक संरच्षणों के कबूल कर ले, 
जेकिन ये कम-से-कम संरचंण क्या हैं | और उनका पीसला करनेवाला 
कौन है? खुद अरुप-संख्यक ही ? साधारण कायदे के मेताबिक में 
इसपर भी सहमत होने के तैयार हूँ, हाह्माँकि इसके कुछ भपवाद 
शघ्टू से सरोकार रखने वाले खास माभलों में हो सकते हैं. । इस वक्त 
उन अपवार्दों के भी हम हटा सकते हैं । छेकिन हमें यह मालूम केसे 
छ्लेगा! कि अल्पमत पाले असज में चाहते क्‍या हें ? क्या में किसी भी 
छोटे दक्ष की, जे अपने के समूचे सरप्रदाध का अतिनिधि सास 
चैठता है, राय मान लूँ? ओर जब प्रेसे कह दल हैं, तब हम क्‍या 
करें ? न॒ तो सुस्लिम क्षीथय ओर न सुस्लिम कांफ्रेंस ही अपने के 
आतिनिधिक संस्थाये” था लोकतंत्रवादी कह' सकती हैं । एक काफी 
तादाद के मुसक्षमाव उनकी माँगों के पिरुद्ध हैं। सुस्लिम-लौग की 
फौसिय तो--हाकों कि कॉसिल का कोई पता-वता नहीं है और उसेके 
पीछे कोई दूसरी संस्था भी नहीं है--करोब-करीय खुद चुने हुए और 
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स्थायी सदस्यों की या आप नास जंद्‌ करनेवाकी जमात!है । मुस्क्षिम फाँ- 
फ्रेंस में तो उसके विधान के अलुसार ही सरकारी एसेम्बलियों के सुस्तिम 
सदस्यों की प्रधानता है। ये संस्थायें भारत के सुसलमानों और खास कर 
मुस्क्तिम जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा केले कर सकती हैं ? थे 
सौके-बेमौके अपने उद्गारों का इजद्वारन्मात्र कर सकती हैं । फिर क्‍या 
इस कुछ व्यक्तियों के एक गिरोह को, जिसको हमपर हुकूमत करने- 
वाली साम्नाज्यशाही ताकत ने चुनकर गोकमेज-कॉफ्रेंस में भेजा, 
झुस्क्िम जनता का अतिनिधि सान के ? वे सम्माननीय व्यक्ति ही। सकते 
है, लेकिन उन्हें अतिनिधित्व करने का अधिकार हरणिज नहीं है । 

हिन्दुस्तान में मुसलमानों की इच्छा जानमे का पुक मात्र रास्ता 
झनसे सीधे राय छेने का है। इसके लिए क्लोकतंत्रवादी तरीका यह है 
कि जहाँ तक सम्भव हो, वे अशस्त-से-प्रशस्त मंताधिकार--बालिग 
सताधिकार उत्तम है- से अपने श्रतिनिधि चुनें। और वे मित्षकर जो 
कुष भी फैसला कर देंगे, में मानने को एकदम तैयार हूँ । 

मैं चाइता हूँ कि सर महम्भद अपनी चौद॒द सॉंगोवाली फिदरि्त 
को, जिसके बारे सें कहा जाता है कि मुखजसानों की रक्त के कम-से-कम 
आवश्यक संरक्षण दिये हुए हैं, गोर कर देखें और उनमें जन-साधारण 
के फायदे की कोई भी बात हो तो बतावें। जैसा वह जानते हैं, राज- 
नीति में मेरी खास दिक्षचस्पी है ज॑ंनता को उठाना, श्रेणी और सम्पत्ति 
की रेखाओं का अन्त करना और समाज में समानता लाना । चौदद सोँगों 
के निर्माता और उनकी पकात्षत करनेवालों ने कभी इस बात पर गौर 
ही नहीं किया । यद्द स्ताभादिक दे कि उन्हें देखकर मुर्े कुछ उस्साद नहीं 
मिलता । अगर सुसकक्षान ज्ञोग क्लोकतंश्रवादी ढंग से, जैसा कि मैंने 
राय दी है, उनकी घोषणा करें, तो मैं उन्हें कयूज कर हूँगा और 
भरे निश्चय है उन्हें समुचा राष्ट्ू भी स्वीकार कर छोगा । फिर भी 
मैं समझता हूँ, जब सुश्थिम जनता से राय क्री जायगी, तो वह 
आशिक साँगों पर, जिनकी पूर्ति के अभाव में वह गैर-मुस्क्षिम जनता के. 
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साथ हीं तबाह है, ऊँची श्रेणी के सुट्ढी-मर आदभियों के रघार्थ के 
पूरा करने वाली इन माँगों की अपज्षा ज्यादा जोर डाल्ेगी । 

हिन्दुस्तान की राजनीतिक समस्या का हल सिर्फ हिन्दुसानियों-द्वारा, 
बगैर किसी बाहरी अधिकारी के दुखल दिये, हे सकता है । और सास्झ- 
दायिक मसले का भी । इन दोनों का सुलकाने का एकमात्र रास्ता झुद्‌ 
जनता के पास जाना है। बालिग मताधिकार था उसके निकटतम किसी 
मताधिकार द्वारा चुने हुए अतिनिधियों क्री सभा ( कंस्टिच्युपंट प्सेम्बल्ली ) 
ही सेयासी मामले का फेसला कर सकती है। व्यक्तिगत रूप में में इस 
सभा के खुनाव, जो अद्पसत वाले चाहें तो, प्रथक निर्वाचम-पद्धति 
द्वारा करवाने के लिए तयार हूँ. । इन अर्पमत वालों के उस तरह 
चुने गये मतिनिधियों के उनके बारे में बोलने का पूरा हक होगा और 
तब कोई नहीं कह सकेगा कि बहुमत वालों ने उनके इस घुनाव में 
दुखत्ा दिया है । इन्हें श्राप साम्प्रदायिक अश्न पर गौर करने दीजिए, 
और जेसा कि मैंने ऊपर कहद्दा है, में मुस्लिस अतिनिधियों-द्वारा पेश की 
गई माँगों के कबूल कर लूँगा | 

सर महम्मद कहेंगे कि में उनके सामने एक द्ोक्ंन्रधादी ओर 
व्यायहारिक तरीका इस समस्‍या के इछ्त का रख रहा हैँ, और कांग्रेस के 
भी इससे अलग ही रखा है । मुस्ते मिश्चय है कि अगर यह तरीका काम 
में काया जाय तो कांग्रेस बा-छुशी अपने के अलग कर ख्लेगी ॥ 

इसलिए सर महम्मद इकबाल् के ' सवाल का मेरा जवाब यह है। 
मैं नहीं मानता कि उनके बताये गये दो तरीकों के अ्रत्मावा कोई तीसरा 
तरीका है ही नहीं । बहुतेरे दूसरे तरीके भी हैं । किसी भी हालत में उन्हें 
अच्छी तरद्द जान जेना चाहिप्‌ कि अगर कोई भी सम्पदाय--अल्यमतत 
या पहुमत--साञ्ञज्यवाद के साथ समकौता करना चाहता है, तो उसे 
भारतीय शब्ट्रीयता की जबदेस और जलगातार सुखालफत का सामना 
करना पड़ेगा । दर-असल कोई भी सस्यवाय था अल्पमत ऐसा 
नहीं कर सकता है। सिर्फ ऊपर क्ज्ास पाले चन्द ज्ीढराने ही. ऐसा कर 
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सकते हैं, क्योंकि हर सम्प्रदाथ की जनता उससे तबाह है । जनता 
साम्राज्यवाद से कभी समझौता नहीं कर सकती, क्‍योंकि उसकी तो 
डसकी जंजीरों से छुटकारा पाने पर ही एक सार आशा लगी है । 

मैं हिन्दुस्तान के मजहबी बँदवारे में भी विश्वास नहीं रखता। 
ये बैंटवारे सर्वेथा अवांछुनीय हैं. और आधुनिक संसार में होने वाली चीज 
नहीं हैं । लेकिन में भिन्न-भिन्न पांतों के पुनर्विभाजन या नव-निर्माण, 
जो मिश्न-सिश्र सांस्कृतिक दु्लों के अपने विकास का पूरा अथसर 
देंगे, के विरुद्ध नहीं हैँ |“ 

इलाहाबाद 
दिसम्बर ११, १४8 दे हे 


#*रीसेंट एुसेज ऐड राषूटिंगस से उद्धुत तथा अनूदित 


साहित्यिक 
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एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन काम है, 
और सच पूछिये तो जरा भी गहरी बातों का ठीक-ठीक अनुवाद दो ही 
नहीं सकता । किसी भाषा का क्‍या काम है ? वह हमको सोचने में मदद 
करती है। भाषा तो एक त्तरदद से जमे हुए विचार हैं । उसके द्वारा हधाई 
खयालात एक मूर्ति बन जाते हैं। उसका दूसरा काम यह है कि उसके 
जरिये हम अपने विचारों का इजद्वार कर सके और उनको औरों तक 
पहुँचा सके ; दी या अधिक आदमियों में खयाज्ञात की आमव्रफ्त हो । 
भाषा और भी कई तरह से कास में आती है ; लेकिन इसमें विज्ञकेश 
हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। एक शाबद्‌ था एक फिकरा हमारे 
दिसाग में किसी-न-फिली सूर्ति की शक्‍त्ष में आता है। मामूली सौधे-सादे 
शब्द से, जैसे मेज, कुर्सी, घोड़ा, हाथी, आदि से, आखान और साफ 
मूर्तियाँ बनती हैं, और जब हस उसको कद्दते हैं, तब सुननेवाल्नों के 
दिसागों में सी अकसर करीब-करीय वैसी ही सूर्तियों बन जाती हैं । इससे 
इस कह सकते हैं कि वे हसारे मानी ससक गये । 


शेकिन जहाँ हम इन सीधे और आखाव शब्दों से आये घड़े, वहाँ 
फौरन पेचीदृगी पैदा दो जातो है। एक मामूझी फिकरा भी दिसाग में 
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कई तसवीरें पैदा करता है, और यह सम्भव है कि सुननेवाले के दिमाग 
में कुछ और ही तसबीरें पैदा हों । बहुत-कुछ दोनों की मानसिक शक्ति 
पर निर्भर है--उनकी पढ़ाई पर, उनके तजुबें पर, उनके इस्म पर, 
उनकी प्रेरणाओं पर और उनके जजबात पर । शअ्रब एक कदम और आगे 
बढ़िये और ऐसे शब्द लीजिए, जो &0)#॥ 20 ( अम्ु्त ) और पेचीदा 
हैं, जैते सत्य, सौन्दर्य, अहिंसा, धर्म, मजहब इत्यादि । हम रोज 
सैकड़ों दफे दहन शब्दों का प्रयोग करते हैं ; लेकिन अगर हमको उनके 
मानी पूरी तौर से समझाने पड़ें, तो धमें काफी कठियाई हो | हम यहे वेख 
सकते हैं कि पेसे शब्द दो आदमियों के दिमाग में कभी एक-सी भूतियाँ 
था तसवीरें पैदा नहीं करेंगे । इसके मानी यह हैं कि हम अपने मानी 
दूसरे को नहीं समझा सके, हालाँकि हम दोनों बात एक ही कहते हैं ; पर 
दोनों का श्र्थ अलग-अलग है।यह दिक्कत बढ़ती जायेगी, जितने झ्रधिक' 
पेचीदा और &/0507000 विचार हम पश करेंगे, और यह भी हो सकता 
है ( और हुआ है ) कि हम इसी गजलतफ़दमी की वजह से आपस में 
खबें और पुक दूसरे का सिर फोड़े' । 

यह सब कठिनाइयों दो ऐसे आदमियों में भी, जे। एक ही भाषा क्रे- 
बोलनेवाले हैं, सभ्य और पढ़े हुए हैं और एक ही संस्कृति के पल्के हुए. 
हैं, पेदा हो सकती हैं । अगर एक पढ़ा और दूसरा 'झनपढ़ और जाहिल 
हुआ, तब उनके बीच में बढ़ा भारी फासला हो जाता है, और उनका 
एक दूसरे को पूरी तौर से समझना असफ्भव हो जाता है--वे दो 
दुनियाओं में रहते हैं । 


लेकिन यह खब कठिनाइयाँ छोटी मालूम होती हैं, जब हम इनका 
मुकाबला करते हैं ऐसे दी आव्ियों से, जे अलग-अकछ्षग भाषाएँ 
बोलते हैं ओर एुक दूसरे की संसक्ृति को अच्छी तरह से नहीं जानते । 
उनके सानसिक बिचारों में, दिमागी तसबीरों में तो जमीन-आसमाव का 
फरक है । वे पुक दूसरे के बहुत कम ससमते हैं। फिर आश्चर्य क्या, 
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जब वे एक दूसरे पर भरोखा न करें, एक दूसरे से डरें था आपस में 
जड़े ? 

एक भाषातत्वज्ञ ( ?]॥0025 ) म्ोफेसर जे० एस० मेकनजी 
ने, जिन्होंने भाषाओं पर और उनके सम्बन्ध पर बहुत भौर किया है, 
लिखा है -- 


ढ8087 ग्राहएं) काका, 8 0७00) जगा), ६ पर४एाका 
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यह याद रखने की यात है कि एके अंग्रेज, एक फरासीसी, एक जर्मन 
और एक इृटालियन एक ही संस्कृति की औलाद हैंभौर उनकी भाषाओं में 
बहुत करीब का सम्बन्ध है। फिर भी यह कट्दा जाता दै कि वे किसो 
तरह से किसी गहरे विषय पर एक-सा नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी 
भाषाओं में अन्तर है । अगर यह हाल उनका है, सो एक हिन्दुस्तानी 
ओर एक अंगरेज का या उनकी भाषाओं का क्या कद्दा जाथ ? थोती- 
कुर्तों पहनने से एक अंगरेज हिन्दुस्तानी की तरह नहीं सोचने लगता 
और न कोट-पतलून पहनने और एरे-काँदे से खाने से एक हिन्दुस्तानी 
यूरप फी सभ्यता को ही समझ जाता है। 


जब पुक दूसरे के समझने में यह कठिनाइयों हैं, तब बेचारा अलु- 
बादक क्या करे ? कैसे इन सुसीबतों का इश्च करे ! पहली बात तो यह 
है कि घद्ठ इनको महसूस करे और यह जान के कि अशुवात्‌ करना सिफ 
कोष को देखकर क्षप्जी भानी देना नहीं है। उसको दोनों भाषाओं के 
अच्छी तरह समझता है, और उनके पीछे संसक्षति है, उसको भी) जानना 
है। उसको केशिश करनी चाहिए कि वह हपने के भूल ज्ञाय और सूल 
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लेखक की विभ्ार-धाराओं में गोते खाकर फिर उन विचारों का अपने 
शब्दों में दूसरी भाषा में लिखे । 
मेरा खयाल है कि हमारे अलुवादक लोग इस गहराई में जाने 
की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर अखबारी तौर पर अलुवाद 
करते हैं । अकसर ऐसे शब्द और फिकरे मुभे हिन्दी में मिक्षते हैं, जिनको 
देखकर मुझे अश्चर्य होता है। “ट्रेड यूनियन! (0७/0 पागंणा) का 
अजुवाद मैंने व्यापार-संघ' पढ़ा । यह शब्दों के हिसाब से बिल्लकुष सहद्दी 
है । लेकिन जो इस 'चीज के नहीं जानता, वह कभी नहीं समझ सकता 
कि व्यापार-संघ व्यापारियों का नहीं, बल्कि मजदूरों का है। ट्रेड यूनियन 
शब्दों के पीछे सो बरस से अधिक का इतिदास है। जे उसके कुछ 
जानता है, वह समझेगा कि कैसे यह नाम पद्मा । फ्रांस में यह नाम 
नहीं है, न इसका अलुवाद है । वहाँ इसको 'सिंडिकेटः कहते हैं। 
अगर फऑरच से हिन्दी में अनुवाद हो, तो क्या हम उसे 'सिंड्िफेट' कहेंगे 
या छुछ और ? यद्द तो बिल्कुल सीधा-सा उदाहरण है । अस्त कठिनाईँ 
सो ज्यादा पेचीदा बातों में आती है । 
दूसरी बात यह्द दे कि अजुवादक लोग जहाँ तक हो सके, छोटे और 
आसान शब्दों का प्रयोग करें, जिनके कह मानी न हों, जो कि धोखा 
दे सके । फिकरे कम्वे-चौड़े नहों। हुनिया की झनेक भाषाओं में जो 
प्रसिद्ध साहित्य की छुस्तके' हैं, उत्तता अशुवाद आयः बहुत भाषाओं में 
हो गया है, भौर बहुत अच्छी तरह से हुआ है। कोई वजह नहीं मालूम 
द्वेत्ती कि हिन्दी में भी ऐसे दी भ्रच्छे अनुवाद क्‍यों न हों। झुक्ते तो पूरी 
आशा है फि जब हमारे साहित्यकार इधर ध्यान देंगे, तो यह' भ्राधश्यक 
कार्य भी सफल होगा । बड़ी कठिनाई तो थदद है कि हमारे विश्वविधादायों 
के धी० ५० और एम० ए० अंगरेजी बहुत कम जानते हैं, और अन्य 
विदेशी साथाएं तो जानते ही नहीं । 
साहिस्य 'की मामूली किताबें असुवाद हो सकती हैं; जेकिन धर्म 
और दुर्शनशाज्र की तथा पेसे ही अमूर्त (पेघस्ट्रेव्ट) विषयों की किताबों 
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का ठीक अनुवाद करना तो अ्रसभ्भव भालूम होता है। उनमें ऐसे शब्द 
आते हैं, जिनके बहुत-से ज॒दा-जुदा मानी होते हैं--पुक पोशाक दजेनों 
आदमी पहनते हैं, उनको पहचानें केसे ? वे एक शब्द होने पर भी एक 
शब्द नहीं हैं और तरह-तरह की तसवीरें दिमागों में पेदा करते हैं--जैसे 
सौन्दर्य, सत्य, धर्म, ममहब चगैरह । सौन्दर्य के ही ज्ोजिये । औरत का, 
अकृृति का, किसी विचार किसी का, कल्या का, सत्य फा,फिकरे का, चाल-घलन 
का, उपन्यास का--ऐसे ही अगणित' अकार के सौन्दर्य कह्टे जा सकते हैं । 
इन सब बातों में एकता क्‍या है ? अगर यह कहां जाय कि जो चीज ज्ञोगों 
का पसन्द हे और उनको प्रसन्न करे, उसीमें सौन्दर्य है, तो यह तो एंक 
बिल्लकुक्ष गोक्ष बात हो गईं, फिर छोगों की राय एक-सी नहीं होती । १ 


इर भाषा सें बहुत-से शब्द ऐसे गोत्र हैं, जिनके, कह मानी हो सकते 
हैं। कुछ ऐसे हैं, जो कि विक्कुब खराब हो गये हैँ, और जिनके खास 
मानी रहे ही नहीं। कुछ भिखसंगे शब्द हैं, जिनकी निरबत मैथ्यू 
आनंद्डने कहा था--/7०४३७5 ह7'0 ए7 070 8४0 $0 8]90४7, 86 
& 00 #एए छ878४086त 00|७०४ ०6 ४6 5ए०४८१४४ 0000[- 
0प्र४0५8,” छुछ शब्द खानाबबोश (7077808) देते हैं, जे इघर- 
उधर फिरते हैं, जिनके कोई खास मानी नहीं हैं । 

ऐेसे शब्द इर भाषा में होते हैं, और जिन क्षोग्रों के विचार साफ 
नहीं दोते, वे खास तोर से इनका प्रयोग करते हैं । वे अपने दिभाग की 
कमजोरी के कस्बे और गेल और किसी कदर बेमानी शब्दों में छिपाते 
हैं। जिस भाषा में ऐसे शब्दों का अधिक प्रयोग दो ( सेर मतलब इस 
समय सौन्दय, सत्य आदि से नहीं है ), उसकी 'शक्ति कम हो जाती है, 
डसके साहिस्य में तकवार की तेजी नहीं दाती, और न मंह तौर की तरह 
से कसान के छोड़कर अपना भतक्षत्र इत करता है । 

इस कोशिश कर सकते हैं क्रि इन घिसे हुए, मिखमंगे और आवारा 
शब्दों के हम अपने गोजने और क्िखने में, जहाँ तक हो सके, पनाह से 
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दे । अपराध तो बेचारे शब्दों का क्या है, वे तो कम सीखे हुए अजु- 
शासन-रहित दिमागों के हैं । बेलनेवाले और लिखनेवाले भाषा को 
बनाते हैं ; लेकिन फिर उतना ही असर उस भाषा का उन नये आद- 
म्ियों पर होता है, जो उसका अय्ेग करते हैं। घुरानी भाषाओं में--- 
संस्कृत, भीक, सैटिन भादि में--शब्दों या विचारों की ढील बहुत कम 
मिलती है, उनसें एक चुरती और दृथियार की-सी तेजी पाई जाती है; और 
बेकार शब्द बहुत कम मिलते हैं। इससे उनमें एक शान और |)200५ 
(बद्प्पन) आ जाती है, जे कि खास असर पेदा करती है, आ्राजंकल' की 
भाषाओं में शायद्‌ फ्रेंच सब से अधिक स्राफ-सुथरी है, और ऋंच लोग 
असिद्ध हें अपने अनुशासन (230])|0) और अपने विचारों का 
बहुत शुद्धता से प्रकट करने के लिय । 

जे किसी कदर निकस्से शब्द हैं, उनका सासना तो एस इस तरह 
से करें; ल्लेकिन जो हमारे ऊँचे दर्जे के 80307०॥ शब्द हैं, उनका 
क्या किया जाय ? वे हमें प्रिय हैं, वे हमारे लिए जरूरी हैं, और अकसर 
हमें उभारने में थे सहायता देते हैं। लेकिन फिर भी थे योक्त हैं और 
कभी-कभी इतने सानी रखते हैं कि बेमानों हो जाते हैं । इैश्वर ही थे 
खयाल के लीजिए | हर मजहब में और हर भापा में उसकी तारीफ में 
इजारों शब्द कहे गये हैं । मालूम देता है कि ह'सान का दिमाग इस 
खयाल का ससक नहीं सका और अपनी कमजोरी छिपाने के केोप 
खोलकर जितने बढ़े ओर जारदार शब्द मिले, वे सब परश्वर के मच्ये 
डाल दिये गये । डन सब शब्दों का अर्थ समझना मानसिक शक्ति के 
भादर था; जेकित बहुत-कुछ कद और क्षिख देने से एक तरह का सम्तोष 
हुआ कि हसने अपना फर्ज अदा! कर दिया और कम-से-क्रम ईश्वर के 
अब इमसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए । अल्लाह के हजार नाम 
हैं, गोयाकि नाम यहाने से असल्नियत ज्यादा स्राफ हा जाती है । 300 
के अंगरेंजी में ७050008, 0फागय[00०0०॥७ क्गांज जा, गया 
(7९897, 9006७, ए्योणां।४वे, फ्ायरताक्व00, ४,००७ 
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इत्यादि कहते हैं । यह सत्र सुनकर किसी कंदर दिल सहम अवश्य जाता 
है; लेकिन अगर इन शब्दों पर कोई गोर करते की ष्टता करे, तो उसकी 
समभ में बहुत कुछ नहीं आता । मनोविज्ञान के असिद्धू अमेरिकन पंडित 
विजियम जेज ने लिखा है-- 

#]9 ७73०ए४0]७ 07 ॥6 कराए एगं09 ##/707698 
गण27॥90 0ए #8 69000287 43 0फ & धयी।08 छा3 
गरा5कांतए2 ए ए०प४फा० दांकँणराइएए छरत]0%0४७४, 079 
क्‍9065 87% 0 09 ह0009]905 0५ 606ए 8४७ णोौष 
8 890 07 #ं0 093 0007० ऐएए 8 09079 ०बच, प्रश्ाांफ्र्पा&- 
#07 0 8₹7079093; ४०४४७६॥ए 83 806. 3प. 70 #0७ 
ए08०० 0 एांज0णा, [7098307वो 7 00 ॥% 6 0 ॥9,7 

इसी तरह से इगक्ियन दार्शमिक फोस ने परेशान होकर 5030]8779 
शब्द्‌ के मानी यह बतलाये हैं--- “09 ४॥0099 45 979/'ए ४08 
शक 43 0: ज्ञात 09 80 0शी०प ७9ए #050  ज्रो0. ४87७ 
2णएछ0ए७प ०७ भार्धी ७ा०ए 000 7873.” इसके याद कुछ 
ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती, और हर एक के इतसीनान' 
ही जाना चाहिए । 

हर सूरत से यह ऊंचे दर्जे की हृवाई--- ॥70॥76--बाें सामूक्ती 
आदवमी की पहुँच के चाहर हैं। बढ़े पंडित और आचाय॑ तभ्र करें कि 
#08$8/00/ शब्दों का कब अग्रोग हो और उनका कैसे अजुवाद हो 
ज्लेकिन फिर भी हम मामूली आदुभियों के यह नहीं भूलना चाहिए कि 
शब्द खतरनाक वस्तु है, ओर जितना ही वह 80808060 है, उतना 
ही वह इसके घोखा दे सकता है । और शायद सब से अधिक खतरनाक 
शाब्द चर्म था मजहब है। हर एक आदमी अपने दिल्ल भें अक्षण दीं उनके 
मानी निकालता है | दर एक के मन में नह तसवीरें रद्दा करती हैं । 
किंसीका ध्यान सन्दिर, ससजिद था गिरजे पर जावेगा, फिसीका चन्दू॑ 
पुस्तकों पर, या पूजा-पाठ पर, था भूति पर, या दशनशासत्र पर, था 
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रिवाज पर, था आपस की छाड़ाई पर | इस तरह से एक शब्द लोगों के 
बिसागों में सैकड़ों अलय-अलग तसवीरें पेदा करेगा और उनसे तरह- 
तरह के विचार निकलेंगे | यह तो भाषा की कमजोरी मालूम होती है 
कि एक ही शब्द ऐसा असर पेदा करे । द्ोना तो यह चाहिए कि एक 
शब्द का सस्बन्ध एक ही मानसिक तसवीर से हो । इसके मानी यह 
हैं कि धर्म या मजहब के सौ टुकड़े हों और हर एक टुकड़े के लिए 
अलग शब्द हों । सुनने में आया है कि अमेरिका की पुरानी भाषा में 
प्रेम करने के लिए दो सौ से अधिक शब्द थे। उन सब शब्दों का हम 
अब कैसे ठीक अनुवाद कर सकते हैं । 

शरद» के प्रयोग के बारे में किसी कदर मद्दास्‍्मा गाँधी भी गुनहगार 
है, यों तो जो कुछ वे कहते हैं या लिखते हैं, वह साफ-सुथरा भोर 
बाझसर होता है | उसमें फिल्ूल शब्द नहीं होते और न कोई कोशिश 
होती है सजावट देने की । इसी सफाई में उसकी शक्ति है। लेकिन जब 
वे ईश्वर या सप्य था अद्दिसा की चर्चा करते हैं,--ओऔर वे अ्रकसर करते 
हैं. तब उस मानसिक सफाई में कमी है। जाती है | (४०0 8 ४0), 
प्र 38 छ00,.. एणा-ए०/शा09 78 ४फी), प्र ४ 
ग0:-०४०७॥0९,---हैश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है, अ्रदिंसा सत्य है, 
सत्य अहिंसा है---यह सब उन्होंने कहा है। इस सब के कुछ-न-कृछ 
मानी अवश्य होंगे ; लेफिन ते साफ विलकुल नहों हैं। सुमका तो 
इस तरह के शब्दों का अयोग करना उनके साथ दछुछु अन्याथ करना 
मालूम होता है । 


अस्सोदा जेल 
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हिन्दी-साहित्य का 


अन्य भाषाओं के 
साहित्यों से सम्बन्ध 


पूक दुफे मैंने आपस की बातचीत में यह कहा था कि पिंदेसे चान्मीस' 
या पचास वर्ष में हमारी प्रान्तीय भाषाओं में बँगला, मराठी और 
शुजराती ने हिन्दी से अधिक तरक्की की है । इस बात से हिन्दी के कुछ 
साहिस्यकारों के दुख हुआ था, और वे मुझसे अभ्सन्न हुए थे । मेरा तोः 
बिवाकुछ ही यह खयाल या इरादा नथा कि मैं हिन्दी की शान के 
खिलाफ कोई बात कह रहा हूँ ; लेकिन मेरे मानी साफ नहीं थे, इसीक्षिए 
शायद कुछ लोगों के गलतफहमी हो गई । उसके बाद छुभे मालूस- 
हुआ कि मुझसे अधिक जाननेवाले क्लोगों की भी छुछ ऐसी ही राय है, 
इसीलिए इस बारे में क्षिसने की हिम्मत करता हूँ । 

मेरा मतलब दविन्दी के पुराने सादित्य से नहीं था, और यह भी मैं 
जानता हैँ कि आजकल हिन्दी में क्षाग्रति और अच्छी तरक्की हो रही 
है भेरा खाक यह भा कि यद्ट नई आपत्ति हमारी प्रान्तीय सापाओं 
में सब से पहले बंगला में, फिर सरादी ओर गुजराती में हुई भौर बाद में 
हिन्दी में । इस वजह से बंगला, मराठी और शुअराती शुरू में कुछ आगे 


हर हिन्दी साहित्य का 


बढ़ गईं। यह जामति सब भाषाओं में क्यों हो रही है, इसके बहुत-ले 
कारण हैं । भोटी वजह तो यही है कि नभे विचारों ने आकर इसके पैदा 
किया । किसी देश की भाषा और संस्कृति में तथा उसकी राज॑नीतिक 
हालत में बहुत नजदीकी सम्बन्ध है । शायद अंगरेजी कवि मिल्टन ने कहीं 
लिखा है कि मुझके किसी देश की भाषा दिखाओ और बगैर कुछ और 
जाने हुए में तुमको यतला दूँगा कि यह देश कैसा है--आजाद या 
गुलाम, ऊँचे दर्जे का या असम्य, बलवान या कसजोर, बहादुर या 
'डरपोक । 

हमारा देश जब गिरा, तब हमारी भाषाएँ भी गिरी, भौर बहुत 
दिनों तक गिरी रहीं। जब देश जागने लगा, तब भाषाएँ सी उठीं। यह 
जागने का सिलसिला सब से पहले बंगाल में शुरू हुआ। वहों नये 
खयालात आये--अधिकतर यूरप की तरफ से , और उन्दोंने नह जान 
पैदा की । हमारी राजनीतिक संस्थाएँ तो उस खमय अपना सारा काम 
अंगरेजी में करती थीं। फिर भी उसका छुछु-न-कुछ 'असर छूनकर भान्तीय 
भाषाओं पर पढ़ा--पहले बँगला, फिर सराठी और शुजराती और उसके 
बाद हिल्‍्दी पर । हिन्दी कोई अपने पुराने साहित्य की कंसजोरी से 
पिछली हुई नहीं थी, बल्कि इसकिए कि हिन्दी-प्रान्तों में राजनीतिक 
जाति देर में हुईं, और इम दूसरे भान्तों की जाझति से जददी फायदा 
न उठा सके, क्योंकि सापाओं का एक दूसरी के साथ काफ़ी सम्पन्ध 
नहीं था । 

हमें इस अनुभव से लाभ उठाना चाहिए, और देश की सब भाषाओं 
में किसी तरह का सम्बन्ध पेदा करता चाहिए। उनके साहित्यकारों की 
यूक संस्था बने, जिसकी बेदक कभी-कसी हुआ करे | इससे आपस का' 
ड्रष मिठ जायगा और मेल - बढ़ेगा और प्‌क दूसरे की तरक्‍की में मदद 
पिक्षेगी । विचार-धाराएँ देश-सर में तेजी से फेलेंगी और शइमारी एकता 
बढ़ेगी । सैंने सुना है कि इसके झारस्भ करने का कुछ प्रयत्न हो रहा है ; 
जोकिन उसके ब्रारे में सुझे कुछ ज्यादा भालूम नहीं । 
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एक आशा में करता हूँ--ऐसा भारतीय साहित्य भारत की सब्र 
भाषाओं के निमन्त्रित करेगा । हिन्दी और उद्" तो बहनें नहीं हैं--एक 
ही शरीर पर दे चेहरे हैं । उनमें तो हमें धनिष्ट-से-धनिष्ट सस्बन्ध 
स्थापित करना है । बँगला, मराठी और गुजराती हिन्दी की छोटी बहने हैं । 
दक्षिण की भाषाएँ हसारे देश की सब से पुरानी भाषाएँ हैं । इन सब के 
अलावा भारत की और भी छोटी-बढड़ी भाषाओं के! उस संस्था में क्षेना 
चाहिए । में तो यह भी सिफारिश करूँगा कि अंगरेजी के भी जमह 
मिले । यद्यपि वह इसारी नहीं ; लेकिन फिर भी इमारे देश के जीवन सें 
उसका बड़ा हिस्सा है---धह एक तरह की सौतेली भाषा हो गई है । 

ऐसे भारतीय सखाहित्य-संघ में अकसर ऐसे अश्व उठ सकते दैं, 
जिनमें श्रापस में संघे हो सकता है--खास कर लिपि का सवाल । 
कभी-त-कभो इन सब्रालों का हमें फैसला करना होगा ; कैीकिन अभी 
यह नहीं हो सकता, और इसकी केशिश में बहुत मनसुठाव होगा । 
मेरा बिचार है कि हमारे लिए लिपि के सिलसिले में बढ़ा कदम यद्द 
दोगा कि हिन्दी, यँगला, मराठी और गुजराती की एक क्िपि हो जाय । 
थद्द आपस में समकोते और इत्तफाक से द्वी हे सकता है । इसमें दबाव 
की गुंजाइश जरा भी नहीं है । 

भेरा यह पक्का खथाक्ष है कि हिन्दी या हिन्देास्तानी के इमारे देश 
की राष्ट्र-भआाषा होगा चाहिए और बढ होगी, चाहे लिपि दे। हें । लेकिन 
मैं यह भी समकता हूँ कि हमारे आन्‍्तों की बढ़ी भाषाएँ खूब बढ़ेंगी, 
और इसके उन्हें भढ़ाना चाहिए। उनके बढ़ने में और ट्विन्दी के राष्टू- 
भाषा होने में कोई विरोध महीं है। जो लोग अपने जोश में आकर विरोध 
पैदा करते हैं, वे दोनों की हानि पहुँचाते हैं । 

दूसरा सवादा यह है कि हमारे साहित्यकारों के धुनिया के भौर 
साहित्यों से सम्बन्ध पेंदा करमा चाहिए और भन्तराष्ट्रीय साहिय-संघों 
में शरीक होना चाहिए । इसके बगैर हम दुनिया के अागुआ देशों में नहीं 
हो सकते | इसके यह मानना पड़ेगा क्रि हुस नवयुग में सगे विचार 


४ हिन्दी साहित्य का 


यूरप और अमेरिका से भा रहे हैं। उनका समझे बगैर हम आजकल 
की दुनिया का सामना नहीं कर सकते । पहली बात जो यह नवयुग 
सिखाता है, घह यह कि संसार एक दे, हम उसके अक्ग-अलग डुकने 
नहीं कर सकते, और जे। भ्रक्तग दाना चाहते हैं, वे पीछे पढ़ जाते हैं । 

इस सिलसिल्ले में इसमें से काफी लोगों के विदेशी भाषाएँ भी 
सोखनी चाहिए । वे हमारे क्षिप्‌ दुनिया के देखते की खिद़कियाँ होंगी, 
जिनके जरिये धूप और ताजी इवा आयगी। अंगरेजी तो इमसें से बहुत 
लोग जानते हैं, इससे दम फायदा उठावेंगे, क्योंकि इस भाषा का फेलाव 
बढ़ता जाता है। इसकी वजह अमरिका है, जे इस समय सब में दौलत- 
मन्द और यक्षघान है। लेकिन केवल अंगरेजी ही कांफी नहीं है, और 
सिर्फ अंगरेजी जानने की घजह से हम अकसर धोखा खा चुके हैं । हम 
खारी दुनिया के अंगरेजी ऐनकों से देखने लगे हैं, भौर यह नहीं सहसूस 
करते कि वे बिज्ञकुल्न एुकतरफा हैं। अंगरेजी हुकूमत का राजनीतिक 
मुकाबला करते हुए भी हम विचारों में बहुत-कुछ उनके गुलाम दो गये 
हैं। हम उन्दहींकी किताबें पढ़ते हैं, उन्हींके अखबार, उन्हींकी भेजी 
हुईं खबरें । इसका जबरदस्त असर हमारे ऊपर द्ोता है । अगर इम 
फ्रेंच या जमे या रूसी किताबें या अखबार पढ़ें, तथ इसमें मालूम होगा 
कि दुनिया में कोई और चीज है, और अंगरेजों का उसमें इतना बढ़ा 
हिस्सा नहीं है, जितना हम समभते हैं । इसीलिए यह जरूरी होता 
जाता है कि हमारे वेश में कुछ लड़के भर लब॒कियों अंगरेजी के अलावा 
विदेशी भाषाएँ सीखें--खास कर फ्रेंच, जर्सन, रूसी और स्पेनिश 
(जे! दक्षिण-अमेरिका में फैली हुई है ) | मद भी अच्छा दो, अगर कुछे 
कोग चीनी और जापानी भी सीखें । फारसी तो अभी तक काफी क्षोग 
जानते हैं । 

थूरप में समफा जाता है कि पवे-लिखे आदमी के कभम-सेन्कस दो 
था तीन भाषाएँ आनी चाहिए, और श्रकंसर ऐसा होता भी है। हमारे 
लिप यह उ्यादों क्टेत शेशा और संत्रता खोण बिलेशी आधा जहने समीर 


आन्य भाषाओं से सम्बन्ध र५ 


सकते, इसलिए यह उच्चित होगा कि विदेशी, भाषाओं में जो असिद्ध 
पुस्तक हैं, उनका अलजुवाद हिन्दी में हो | यह सुझे बहुत आवश्यक 
मालूस होता है, अगर हम दुनिया की विचार-धाराओं को समकका 
चाहते हैं। इस समय ऐसी अनूदित पुस्तक बहुत कम हैं, ओर,जो हैं भी, 
उनका तरजुमा अकसर अच्छा नहीं होता | इमारे अनुवादक लोग-- 
खासकर जे समराचारपन्नों में काम करते हैं---विलकुल्न शाब्दिक अनुवाद 
करते हैं, और ,शब्दु के या फिकरे के पीछे क्‍या अन्दुरूनी मानी 
हैं, उसपर कम विचार करते हैं | जे जोग शब्दों से प्रेम फरते हैं, ये 
जानते हैं कि हर शब्द में जान है, रूह है, उसका एक पुराना इतिहास 
है, और इसलिए उसके भानी भी बताना आसान नहीं है। अनुवाद 
करना तो बहुत कठिन है ; लेकिन हमारे यूनिवर्सिदियों से मिकल्ले हुए 
भाई बहुत बहादुरी से बगेर झागे-पीछे देखे, तेजी से अनुवाद करते हैं । 
डिक्शनरी या कोष के लिद्दाज क्ले शब्दों का अर्थ ढीक किया जाता है 
लेकिन जो चीज उच्ुलती, कूदती, फड़कती, जिन्दा भी, वह मुर्दा लाश हो 
जाती है, भोौर जिसके सानी थे; वह बेमानी हो जाती है। इन बेगुनादों 
के कल्लआम से रंज हीता है । 


अज्मोड़ा डिस्टरिक्ट जेल 
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दो वष से अधिक हुए, जब में कुछ महीनों के लिए जेल्ल के बाहर 
आया था, तब में भाई शिवप्रसाद गुप्त से बनारस मिलने गया था | इस 
सिलसिल्षे में मुझे अबसर मिला कि में कुछ मित्रों से, जो हिन्दी-साद्िष्य 
से सम्बन्ध रखते हैं, मिलूँ। इस मौके के मैंने खुशी से अपनाया । 
साहित्य के बारे में इसमें कुछ थोड़ी बातें हुईं । में डरते-डरते ही बोला 
था, क्योंकि मैं इस मामले से बहुत कम जानता था, और इसक्षिप्‌ 
कुछ कहने का साइस भी नहीं रखता था । बाद में मेंने आश्चर्य के साथ 
सुना कि हमारी आपस की बातचीत कुछ अखबारों में फिसीमे छुपवा 
दी है। मैं नहीं जानता कि क्‍या छुपा था, क्योंकि मेंने उसे देखा नहीं । 
इसलिए में कह नहीं सकता कि वह सही था या गढ्नत । फिर यह सुनने 
में आया कि हिन्दी के समाचारपत्र मुझसे बहुत नाराज हैं, और बनारस 
की मेरी बातों पर बहुत सुब्राइसा हो रह्दा है। में और कामों में लगा था, 
इसलिए इधर ध्यान न दे सका और फिर जरुद ही दुबारा जेल चत्रा 
गया । 

मैंने उस समय, दो यरस पहले, क्‍या कहा था, उसे दोहराने की 
खआवश्यकता नहीं । उसमें कोई खास बात नहीं थी । न थदू बात बहस- 
तलब ही है कि मेरा हिल्दी-साद्दित्य का ज्ञान कितना है। वह तो बहुत 
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कम है। मैंने कुछ थोदा पुराना साहित्य पढ़ा है, कुछ नया | कुछ 
काशिश की यह समझने की कि हिन्दी-साहित्य में आजकल क्या-क्या 
चिंचार-धाराएँ चन्न रही हैं, क्या-क्या सवाल उसके सामने हैं, उसकी 
निगाह किधर है ; लेकिन यह थोड़ा-सा पढ़ना था सोचना मुझे इस 
बात का अधिकार नहीं देता कि में जानकारों के सामने अपनी अनजान 
आधाज उठाऊँ । ऐसी हालत में अगर में ओऔरों की नुक्ताचीनों की 
क्राशिश करूँ, तो बह सरासर मेरी नात्ायकी होगी । 


फिर भी मैं बेहयाईं से हिम्मत करता हूँ. कि इस पिप्य पर कुछ 
शब्द लिखूँ--इस आशा से कि औरों की मदद से में कुछ सीख 
सकूँ । 

कुछ दिन हुए 'विशाल भारत! के एक लेख में मैंने यह पढ़ा-- 
“बहुत क्ो्गों की इष्टि से इसका ( हिन्दी का ) साहित्य काफी ऊँचा 
हो गया है । इसके लेखकों की तुलना शेक्सपियर से ख्ेकर टाक्सटाय 
ओर बर्नाड शा तक समय-लमय पर होती रही है ।' यह पढ़कर मुझे 
खुशी हुईं | भुरे साजूस था कि हिन्दी-साहित्य में एक नई जाभति हुई 
है, और धह आगे बढ़ रहा है; केकिन में नहीं जानता था कि वह धसनी 
दूर तक पहुँच गया है । मेरी अ्रबल्ल इच्छा हुईं कि में इन शेक्सपियर 
इश्यादि के तुल्य लेखकों के पहूँ, और इस बारे में मैंने कुछ मिन्नों से 
अशुरोध किया कि वे मुझे यह पुस्तक भेजें । कुछ किताबे' मेरे पास आई 
भी, और मैंने उनको पढ़ा भी ; लेकिन मेरी आशाएँ पूरी न हुईं । 
शायद दीक पुस्तकें मेरे पास न आईं हों, और इस थारे में और ज्ोग मेरी 
सहायता कर सके । अगर 'विशाल भारत! के सम्पादक भमद्दादय और 
अन्य दहिन्दी-सादित्य के पंडित पुक सौ या पास छुनी हुई किसायों की 
फेहरिस्त बना दे', तो बहुतों को उससे सहायता समिलेगी। यह पुस्तके 
ऐसी हों, भो पिछले तीस या पेंदीस वर्षो' में क्िखी गई दों।--यानी इस 
थीलंची शताब्दी की हों । 
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साहित्य क्या चीज है, इसपर हर भाषा भें बहस रहती है, भौर 
बहुत तरह की राये' होती हैं। इस बहस में में पढ़ना नहीं चाहता। 
लेकिन अधिकतर ल्लोग कदाचित यह मान लेंगे कि उसमें दो प्रश्न उठते 
छै ... एक विषय का और दूसरा उसके अतिपादन का । साहित्य में दोनों 
ही की जरूरत है । 

मेरी पहली कठिनाई यह है कि जिन विषयों में सुम्ते दिल्लचस्पी है, 
उनमें मुझे अभी तक हिन्दी में बहुत कम पुस्तक मिल्नी हैं । में आजकल 
की दुनिया को समझना चाहता हूँ---जो ऊपरी वाकयात देते हैं, और 
जिनका हाल हम कुछ समांचारपत्रों में पढ़ते हैं, में उनके पीछे देखना चाहता 
हूँ, ताकि में समझ कि वे क्‍यों हुए ; क्या-क्या अ्रन्द्रूनी ताकते' दुनिया 
के लोगों को हृघर-डघर भक्तेल रही है| ; क्या-क्या खयाक्ष उनके विमागों 
में भरे हुए है' ; क्या-क्या जजबात उनके दिल्लों में हैं ; कौन-कौन-से बढे- 
अंडे सचालात संसार-भर को और हमारे देश को परेशान कर रहे हैं ! मेरा 
दिमाग उस परेशानी में खुद फँसा है, उन सवालों के जवाब हूँढ़ता रहता 
है, उन कठिन गाँठों को खोलने की कोशिश करता है । इसक्षिप्‌ हर समय 
रोशनी की तत्लाश रहती है, जो आँधेरे में उजाला करे और ठीक रास्ता 
दिखाये, जिसपर हम इतमीनान से आगे बढ़े । 

दुनिया के समझने के क्षिप सिर्फ राजनीति को समझना काफी नहीं 
है । राजनीति तो अधिकतर पुक कंठपुतत्ली का तमाशा है, जिसके पीछे 
कुछ पेसी छिपी और अकसर खुली, शक्तियाँ हैं, जो उसको चलाती हैं । 
अर्थशास्त्र के सब पहलुओं के जानने की आवश्यकता हो जातो है। और 
आजकक्ष जे सोने, चांदी और नाथा प्रकार के सिक्कों ने अजीब 
खेल कर रखा है, यढ़ी-बढ़ी मेशीनों और कारखानों ने दुशिया में जो 
जंबरवस्त कान्ति पेदा की है, राष्ट्रवाद, लोकतंभ्रवाद, पँजीवाद, सामय- 
चाद इत्यादि--यह सब क्या हैं और दुनिया पर क्या असर कर रहे हैं 
अस्तरांष्ट्रीयता का भाष कितना बढ़ रहा है ? यह सब भाखूली सपाक्त 
हैं, जितपर भहुतेरे मलुष्य कुछु-न-कुछ कहने के या किसने को शायद 
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तेयार हो जायें; ख्ेकिन मोटी बाते" दोहराने से ज्यादा फायदा नहीं होता । 
अगर हम असल में इन सप्र को समझना चाहते हैं, तो हमें गहराई में 
जाना पढ़ेगा, और ऐसी घुस्तके इमें चाहिए, जो उस गदराई तक ले 
जा सके | 

फिर यह भी आवश्यक दो जाता है कि हम झौर वेशों का आधुनिक 
हाल पढ़े' और जाने'--यूरप के देशों का, रूस का, अमेरिका का, 
चीन का, जापान का, मि्र इृत्यादि का । किसी भो देश का आज-कक्त का हाल 
समभना तबतक करीब-करीब असस्भव है, जबतक हम उसका पुराना हात्ष न 
लाने! । जो प्रश्न एस समय हमारे सामने हैं, उन सर्थों की जड़ 
पुराने जमाने में है। इसल्लिए इतिहास जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता 
है, ओर इतिद्दास भी केवल एक या दो देशों का नहीं बह्कि सारी 
दुनिया का । 

इमें यह भी याव्‌ रखना है कि आजकल की दुनिया भौर हसारा 
सारा जीवन विज्ञान 0००७700० से बैँंधः हुआ है। इसक्षिप्‌ विज्ञान 
के सिद्धान्त और उसके नये विचार तो हमें समझने ही हैं। मुझे इन 
बातों में बहुत दिजचस्पी रही है--खासकर भौतिक विज्ञान (?9708) 
ओर उसके नये खयालात में, जैसे रेज्षेटेबिटी और क्रान्टम थ्योरी 
( १6]8#0एं॥ए. क्राथे छैा800ए0॥ ६०079 ),जीव - विज्ञान 
(7॥0097), समाज-विज्ञान (30008), मनोविज्ञान (9०५०॥0- 
]087) भौर मनोषेज्ञानिक विश्लेषण (289070-078 988 ) । 

इन सब विपयों पर आजकक्ष यूरप-अग्रेरिका में हजारों किताये' हर साझ्ष 
निकल्ष रही हैं। उनमें महुतेरी मासुज्ी किस्म की हैं, कुछ फिजूल हैं; सेकिन एक 
काफी तादाद ऊँचे दर्जे की भी है। विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं में सौ इन 
मजमूनों पर बहुत अच्छे लेख निकला करते हैं । में आशा करता हैं कि हिन्दी 
में इन विषयों पर जो नई पुस्तके' हैं, उनकी फेहरिस्त तेयार की जायगी। भद 
जभाहिर है कि स्कूल और कालेज के विधार्यियों के किए जो किताबे' इस्तहान 

दे 


०० इमारा साहित्य 


पास करने की. किखी जाती हैं, उनकी इस फेंडरिस्त में आवश्यकता 
नहीं । हि लय । 
मैंने कविता, उपत्यास और नाटक का था ऐसी ही और पुस्तकों का, 
जिनकी शायद शुद्ध' साहित्य कहा जाय, जिक ऊपर बहीं किया है । 
ऐसी पुस्तकों के नाम की फ्रेहरिस्त होने जझूरी हैं। जेंने कुछ पेशी 
किताबे' पढ़ी भी हैं, और सुझे पसन्द थी शाई हैं । कवियाएँ अकसर 
बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मीढीं होती दें ; जंकिन कमी-कली मिडास 
इस कदर होती है कि डससें शीरे की चिपक-ली आा जाती है। विषय 
खधिकतर चन्द थुने हुए ही दोते हैं और उसके बाहर जाना. कर्म होता। 
है। मेरे दुर्भाग्य से ऊुभे कोई ऐसा उपब्यार अभी उक नहीं शिवा है, . 
जिसका मुकाबला में मशहूर विदेशी उपस्याशों थे फरडें | जाह्क मैंसे- 





हसारा साहित्य ५१ 


दो रहा है - थ्मेरिफा में, इंगलैंड में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी सें, चीन में, दर्की 
में | लेकिन अपने देश और झापनी मातृभाषा के बारे में में यह नहीं 
कह सकता। 

में अपना सतलब साफ कर दूँ यह दिखाकर हरि और देशों मैं 
फ्यान्व्या अश्न साहिस्य-संसार के परेशान फर रहे हं । सब देशों में 
साहिलकारों की वढुत-ल्ली सभाएँ और सम्मेज्न दें---बहुवेरे राष्ट्रीय, कुछ 
झन्तर्राष्ट्रीय । छुछ अरसा हुआ, खूब सभ्‌ १६३४ सें एर्सि में एक घड़ा 
अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य-सम्मेलन छुआ था, जिसमें सारे यूरप और अ्रमेरिका 
से लोग आये थे । उसका नाम था-+॥6फक्रां०फओं (00727099म 
०४६ ए०ं॥७7४ ॥0/ ॥७ ९७॥७०७० 0 ()) 00९०, (संरक्षति की रक्षा के 
लिए केखकों की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस ) | इस कांग्रेत फी विपय-सूची से 
मालूम होता है कि यूरप और अमेरिका के सादित्य-संखार में किस प्रशर्या पर 
गौर हो रद्ा है । इस विषय-सूची की पु पहल में नीचे देता हुँ । मैंने इसे 
अंगरेजी में भी दे दिया है; दुसलिभ्‌ किसमें उश्चकका डीफ अधुवाद यहीं कर 
खकता। 


सूती 


१)१घागत0 एग 80008 0979.97860 07 तां#0पक्‍80॥ ७॥ 
विए गी#ण्ाश्ाांगाएंं एऐणाएए0च8 0 फ॑॥078 /07 री? 
(3097४806 07 (पर ॥णतं 4० ?कएंप ४ नेंपगा० 93 95 $ 

#... डक (७४४7 ढा मझ5ए४722० 
(संस्कृतिक उत्तराधिकार) 
पएफाप्रीधंणा छापे व॥एशाएंणा, ( परपरा और आविष्कार ) 
पृपा& ए900ए7०७णए छा 97085 ांक ते ण्प्रोधप्ाक् एफॉएलड, 
( सांसक्षतिफ निधि की रक्षा और पुनरुद्धार ) 
पु५७ पिचए७ 0६ ०0णॉंपरा6, ( संस्कृति का भविष्य ) 


प्र हमारा स्ादित्य 


47... समराकाहईशा 
€( मानवता » 
संप्आाक्ांडा शापे प७धंताव 69. ( मानवता और राष्ट्रीयता ) 
प्रफराक्ांग्रा छापे ह0 व एप), (मानवता और व्यक्ति 
20007 शैप्राक्वाउं॥0, ( भ्रसज्ञीवी मानवता 2 
४ थात। धा० एाहणों6, ( मनुष्य और सेशीन ) 
[४४७ ४४५ ।0ं8प7७. ( मनुष्य और अवकाश 9 
पृप्र० जंक्‍00 का ते 409 श्०ए:0५, ( लेखक और अजवूर » 
(7, कक्ा9तर दावे (770, 
( राष्ट्र और संस्कृति ) 
प6 कछोकंाणाबन त्रतणाह गर्ांंणा॥० एप्रीप्रा'१५, ( राष्ट्रीय 
संस्क्षृतियों के पारस्परिक सम्बन्ध ) 
पिता ढक शाते॑ वागधतएंह ता, (राष्ट्रीय संस्कृतियोँ 
और भानवता ) 
पिवांग009 0एल्‍९कपात8 बाते इ0एंतों ऐौप्डड05- 
( राष्ट्रीय संस्कृतियाँ और सामाजिक वर्ग ) 
(0]988 काते णप्राए0, (वर्ग और संस्कृति ) 
पप6 पाए 6डए88छा0णा 00 क्गंणानों प्ररात0प[0४ 
(राष्ट्रीय अत्पसंस्यकों का साहिलिक अस्म-प्रकाश) 
ताक छड 0990900 ६0 ॥9#णाक एछम॥0४, 
(राष्ट्रीयला बास्तविकता के विरुद्ध राष्ट्रीयता) 
२४४४ 97० ७एा।४7७, ( बुद्ध और संस्कृति ) 
॥0 0786 प776 0 0ठणपंश ए00७8७, 


(ओऔपनिवेशिक जातियोंका साहइत्य ) 
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७ एए0घत फ़ा्नणांए छाते ॥89 प्रांत ००१, 
(साधारण जनता और “दीक्षित” लोग) 

[लो वीछप68 भाप 97९०प्/४075, (विषिद्धक्न मूर्तियाँ और 
अपश्नवृत 

शवावाड़ों 09 (अजुबाब) 


८, ॥:6 #बाएवे:का 
( व्यक्ति) 
एपात "शत्तांगा ॥909छ960) ४0 छ॥67 शांवे 800०7--- 
() 909 809॥ 07 8४7९८०॥०॥४ ? (समाजिक विरोध था समर्थन में 
झेखक और समाज का संयंध ) 


गृषा6 वातवीशंतयाग]! ७१ ॥॥ ०ह5छ/छाश्मणा ता ]#3 ९95६8. (अपने 
वर्ग के अ्रतिनिधि के रूप में व्यक्ति ) 


४, 76 /28968४9 ण 7४०४2 
( विचार की मर्यादा ) 
क्‌0 ॥४॥079 0 00 [79009 0० ४0॥0. 8868. ( कक्षाकारों 
की खर्तत्रता का ढंग ) 
[0छ७70५ 0० ९ह708४0॥- ( भाव-प्रकाश की स्वतंत्रता ) 
फछए6७ छापे शञावा।80 0708 06 60एा5००४॥7]), (प्रत्यक्ष अथना 
अप्रत्यक्ष सेंसरशिप ) 
ए।०७४७ ॥00080078. ( गैरकानूनी साहित्य ) 
' 76०४ 7 ७०)0. ( निर्वालित लेखक ) 


7, 4५6 #:४8/8778 078 88 <0076/5 
(समाज में लेखक का भाग) 


साड ीशैं8४०॥४ जाग 0 फप्रे[/0. (जयता के साथ दसका संबंध) 


ध्य्छे हमारा साहित्य 


पुफ७ 08808 ए 8090॥, [0/8(070.( सावियट साहिष्य की 
शिक्षायें ) 

[॥07॥॥प/8 का0 00 ७०00 क्वापं00. (साहित्य और श्रमजीबी ) 

पए५॥0/8 धापे ॥0प/॥, (लेखक और नवयुवक ) 

पुष्ा6 ठोक एम्तोपल 0 ]रल्क्राप्रा?,. (साहित्य का आलोच- 
नाथ्मक सत्य ) 

पृपा0 ए०गंए0 प्रद्ना्6 ण॑ ॥॥670070, ( साहित्य का भिरफेप 
मूल्य) 

पाकषशराप्रा'त ह्क्ष 8 वीक? छाती 80७) 0। 800५, 

हूं समाज के दर्पण और आक्षोचना के रूप में साहित्य ) 


एात ए>हाहाबरए (एढ०//० 
( साहित्यिक रचना ) 


पूृष6 जापिशा658 त॑॑ इठठंशे लाशाएत था. ४एा५७४०५ 04 

( सामाजिक परिवि्तनों का कल्ना के ढंगों पर प्रभाव ) 

एश्ञाप6 ०0 0०ांगरषाए भाप ए्ीप्रठव ती तंपएगा शाप, 

( साहित्य में मिरवच्छिन्षता और विच्छिन्नता का मुल्य ) 

796 थाईईए 67 ६0005 0 (लि छाए 060 एए... ( साहित्यक 
कार्य के विधिष रूप ) 

पफ9 8008 7 0०७ ०९ र070॥प70, (साहित्य का समाजिक 
कार्य) ' 

ग्याक्वांणा 0. ०'ग0ा 0 ॥9]08, (विशेष अकार के चरित्नों की 
सृष्टि और उनकी नकव्त ) 

पृ ७98४0॥ 0६ ॥9/008, ( तायकों की सुष्टि ) 

09 ग०ज़ 80९७ ए6७॥8 ए 6ह50708807॥, (साहिसा के 
मतिपादन में नवीन टेकनिकला साधल ) 
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जा, ज्र०05 क 06 06१9786 ० (पॉए०७ 
( ज्लेखक और संस्कृति की रक्षा ) 


विठज ध्णंए ७076 0७ 0260 00-0707980, ( लेखकों के 
प्रयर्तों में कैसे साम्य पैदा किया जा सकता है ) 


इस विषय-सूची के मजसूनों पर हिन्दी के साहित्याचायें! की क्‍या 
राय है, यह जानकर सुझे और बहुत-से क्योगों का फायदा दहोगा। में 
पराशा करता हूँ कि वे अपनी राय देंगे । 
अलमेड़ा डिस्ट्रिफ्ट जेल 
र२पघ-७--ह ५ 


सामाजिक ओर राष्ट्रीय 


भारत किस ओर ? 


जेल से नवागस्तुक, बहुत दिनों तक जीवग और राजनीति के भंभारों 
से विज्ञग रहने के बाद, बाद्दर आता है; परन्तु उसे कई अंशों में सुविधाएँ 
भी प्राप्त रहती हैं । उसकी दृष्टि ज्यादा निष्पद् हो सकती है; तात्काजिक 
ऋणढ़ों में वह उत्तना लिप्त नहीं होता; वह सिद्धान्तों पर ज्यादा जोर देगा, 
जबकि दूसरे छोटी-छोटी चालों की ही बहस में फँसे रहते हैं । वह वास्तव 
में निरंतर बदलती हुईं परिस्थितियों की तह में विद्यमान सार-तत्य के 
कहीं अच्छी तरह से देख सकता है । 

बहुत-से खोग पूछुते हं--हम क्या करें ? जो लोग इसका जवाब दे 
सकते हैं या इसका उत्तर देने में सद्दायता पहुँचा सकते हैं, उनमें से 
चहुतों के मुँह या तो जेलों में था जेल के बाइर भाज दिन घन्द हैं। 
लेकिन झ्ुफ्त सलाह . अक्सर धमकियों के साथ, एक अदूट धारा में हमें 
उन जोयों से मित्र रही है, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जो 
इस देश में उनके पिछुलगुआ है' । हमें थे बारी-बारी से चेतावनी देते, 
हमारी लक्षोचप्पो करते और नेक सलाह भी देते है'। हमपर असर 
डावने के लिए वे लोग उत्सुक तो हैं, खेकित अभी तक थे थह नहीं 
समक पाय्‌ हैं कि इसके किए कौन-सा सही तरीका होगा। फिलदाज 


भारत किस ओर हि 
आमको. और. उनकी सल्ञाइ का:तो जाने दीजिए; क्योंकि -पेसे. उपदार, 
चाहे. सेंत ही मिलने प्रायः संदिग्ध हुआ करते हैं। .: । 
विचार के अभान्र से तो कोई उचित कार्य. उत्पन्न नहीं - हो. सकता; 
उसके, पदले विचार की जरूरत है । जो विचार कार्य-रूप में नहीं परिशत 
होता, डसकी, “गर्भपात? से टीक ही. तुलना की गईं है । उस: कास थी, 
जो विधार का - आश्रित नहीं: है, भ्रन्धेरखांते और अराजकरता में गिनती" 
है। इसलिए, अपने-दिसांगों को उततःमर्कडी के जालों से, जो उनमें -लगग- 
जाए हों, साफ कर क्षमा इंसारे हु | 
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ओर रदोबद्ल और इस्क्राब का क्रम-वद्ध सिलखिला जारी है; और दूर 
जाद चिन्तित राजनीतिश सब सूऋ-बूक गवाकर आअबेरे में व्योजते फिरते 
हैं। यह पप्यया है कि हम इस बड़ी विश्वव्यापी समस्या के पक अंग हैं , 
और दुनिया में होनेवाली घटनाओं का हमारे ऊपर असर पड़ेगा । इस 
पर भी, भारत में इन मसल्नों पर जितना ध्यान दिया जाता है उसको 
देखते हुए कोई आदमी यह न समसझेगा कि गैर मुझकों में हेोनेवाली' 
धटयाओं का हिन्दुस्तान से कुछ सम्बन्ध है। बढ़ीं-बढ़ी घटनाएँ समाचार- 
पत्नों के समाचार-स्तम्भों में तो छुपती हैं; पर उनके भहर्थ, उनके रहस्य 
की उस ओर किसी का न ॒तो ध्यान ही जाता ऐ, न उन शक्तिग्ों को 
समभने की चेष्टा द्वी की जासी है, जे। हमारी आँखों क्रे सामने दुनिया 
को दिक्ता और घना“बिगाव रही हैं, औोर न सामाजिक, साउ्पस्िक 
और राजनीतिक असलियत दी के। छृदयंगम करने की कोशिश की जाती 
है | इतिदास, समकाजीन या भूतकालिक, जातू का एक बे-सिर-पैर का 
जसमाझा हो रहा है, जिससे भविष्य के पथ-अ्रदर्शन में हमें कुछ भी 
खसद्दायत्षा नहीं मिक्नती, भारत या इंगजैंड में खूब समे-सआए रंग-मंच 
पर छाया-सित्र, बढ़े राजनीति होने का स्थॉग करते हुए, जाते-जाते हैं, 
राउंड देखुल के मेम्यर लोग अपने विधाताओं की मिजीब छाथा की तरह 
'इधर-उधर फुदकते फिरते हें।ये ज्ोग ऐसे तुच्छु-से-तुल्छु मसलों पर 
घहसें किया करते हैं, भिनका न कभी अन्त होने आता है, जिनमें ने 
किसी के कोई दिलचस्पी है, और जिनसे महज इने-गिने ही कोगों के 
नफे-मुकसान की संभावना है| उनका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न वो था 
समूद्दी के खाधें" की रक्षा करना; उसका प्रधान मनोरंजन है दावतों के 
अल्ञावा, अपनी तारीफ के घुद्या बाँधना । दूसरे दक्ष फे कोग, पिछले 
पचास साक्ष के अन्दर ह्ोनेवाली घटनाओं से पएकद्स अनभिश्ञ 
विक्टोरियन जमाने की सापा के दोदराते फिरते हैं। उन्हें चाउ्जुब भी 
होता है, श्रौर शुरा भी जगता है कि उनफो चासों को कोई सुनता नहीं । 
उनके खास तोर से कठोर खोपडों पर ताड़ाई, विषक्षण और संसार कौ 
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उलद-पुल३-रूपी हथीड़ा कुछ भी विशान न कर सका | इनके अलावा 
भी और लोग हैं जो सास्मदायिक्ता था राष्ट्रीयता की झोट में अपने 
स्वार्थ की स्रिद्धि करना चाहते हैं । और, फिर, ऐपे भी बहुत-से लोग 
मौजूद हैं, जिनको राषट्रीयवा जोशीजी सो है, पर जिनझा ध्येय स्पष्ट 
नहीं है; जो मौजूदा हालात से बेतरद अलंतुष्ट और राष्ट्रीम स्वाधीनता 
तो चाहते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि उस स्वतंत्रता का स्वरूप क्या 
होगा । और हमारे यहाँ भी पैसे ही, जेसे दूसरे देशों में, बढ़ती हुईं 
श्ट्रीयता की ये साधारण सहयरी सी विधान हैं--आदुर्शवाद, रहस्थ- 
बाद, आस्मेछवास को भावना, अपने देश का दूसरों के लिए उपयोगी 
ड्ोने के सम्बन्ध सें विश्वास, और धामिक जाअति के समान भावनाओं 
का अदय । बास्तव में, ये सब बाते मध्यम श्रेणी-पात्रों में ही दिखाई 
देती हैं । 

हमारी राजनीति या तो जाबू की राजनीति द्वो सकती है, या विज्ञान 
की । पहली के लिए न दतील की जरूरत है, वन प्रमाण की। बूसतरी 
तरए की राजनीति' वियार श्र तके क्री चिशव॒तता पर निर्भर है । इसमें 
पित के! डावाँ-होल करने और बहकानेवाली, अधकत्री, प्रादर्शवादी 
या घाम्निक था भायुकता से सरी विधार-शझुलाओं के किए केई स्थान 
नहीं है | व्यक्तिगत रूप से धर्म था जादू के तरीकों में न तो भरुरे 
विश्यास है, और न वे मेरे किसी मतल्लग्र के ही हैं। में तो इस मसले 
का विचार वेज्ञानिक ढंग पर ही कर सकता हूँ । 

ते फिर हमारा अभीष्ट क्या है ? स्वाधीनता ? स्वराज्य ? स्वतंत्रता 
ओपनिवेशिक स्वराज्य ? थे सब केरे शब्द हैं, जिनका अर्थ अधिक या 
कम या बिलकुल छुछ नहीं दो सकता । मित्र स्वतंत्र” है, लेकिन, जैसा 
सभी जानते हैं, उसकी दृशा किसी देशी रिग्राख्तत की सी है। वह 
असंतुष्ट जा की गदुन पर ली हुई अनिय॑श्रित सत्ता है, निसे श्रिरिश ने 
सद्दारा दे रफ्सा है । सास्यसिक दृष्टि से वह कुद यूरोपियों और विशेष 
रूप से विदिश सान्नाव्यवादी राष्ट्रों का उपनिवेश है । विश्वष्यापी युद्ध के 
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जमाने से मिश्र की राष्ट्रीयता और पहाँ के शास्रफ-पर्ग में लगातार ऋगड़ा 
होता रहा, और आज दिन भी बह जारी है। इसलिए, नाम में 'स्वतंत्रता' 
के होते हुए भी, मिभ्र राष्ट्रीय स्वाधीचता से कोसे बूर है। साम्पत्तिक 
दृष्टि से मिल यूर्प की कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों और खासकर परिदेन 
का एक उपनियेश है । महायुरू के ससय पहों राष्ट्रीयल तथा शासक- 
वर्ग में संभ्राम होता आाया है; और वह अब भी जारी है। इस प्रकार 
म्रिख्॒ देश की पूर्ण स्वाधीनता तो दूर रही, वहा राष्ट्रीय स्वशंत्नता भी 
नहीं है । 
फिर, यह भी सजाज उठता है कि हम किसकी रपलँन्रता के लिए 
काशिश कर रहे ह 7 राष्ट्रीयया में भी वो गहुत-से हुगु ण हैं, तथा 
परष्पर पिरोधी बातें शासिक्ष हैं। सारत में साश्डलिक राज्यवाल्ते देशी 
नरेश, घक्े-यड़े जमींदार, छोटे जमींदार, पेशेपर जातियाँ, सेलिहर, 
ब्यवसाथी, महाजन, मध्य श्रेणी के छोटी इसियत-बाले लोग तथा समजदृर 
आदि कई वर्ग हैं | सारत में देशी पूँजी, विदेशी पूँजी भौर सरफारी 
मौकरियों में कगे हुए भारतीय तथा विदेशी ब्योगों में भी समान हित ऐैं । 
रष्ट्रीयता तो डपर के सवाल का यही जवाब देती है फि विदेशी व्िसों के 
झुकादिले गेशी हिलों का ज्यादा ध्यान रकखा जाय । इराके आये था नहीं 
घड़ैगी ॥ वह भौजूदा बर्ग-मेदों सथा सामाजिक संगठन में किसी भी अकार 
का हस्तशेप करना नहीं चाहसी | वह यह समझती है कि देश के स्वतंच 
हो जाने पर विभिन्न बे के द्वित आपस में ठीक-दाफ हो जायेंगे । 
राष्ट्रीयता का आन्दोलन भध्य श्रेणी के व्यक्तियों का ही आश्वोदान है, 
इसक्षिण थद खास तौर पर उन्हीं के हित्तों के जाभ की चेष्ठा करती है । 
यह तो मानी हुईं बात है कि देश के विभिन्न वर्गों" के हिंत एक दूसरे के 
विरोधी हैं, और ऐसी दशा में, जो कानून अधवा मौति एक क्रे फाहुफूल 
है, वह दूसरे के प्रतिकृवा पद्देयी । जो चीज किसी देशी नरेश के हिल में 
होगी, वह उसकी अजा के सिए एकद्स हानिकर हो सकती है। जो बात 
जमींदार फे क्षिप फायदेमंद है, उससे उसके किसानों का बहुत शुकसान 
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पहुँच सकता है । विदेशी पूजी के लिए जिस संरक्षक की आवश्यकता 
है, उससे देश के पनपते हुए उद्योग-पन्घे एकदम नष्ट हो सकते हैं । 


यह समझना तो एकदम हास्यास्पद होगा कि राष्ट्र के सभी हितों 
का एक दूसरे के साथ इस परह से मेल बेठाया जा सकता है कि किसी 
के चुकसान न पहुँचे । पग-पत पर पुक के हिल के लिए दूसरे के द्वित 
की श्रज्नि चढ़ानी होगी। केई भी सुदा-नीति महाजनों और कर्जवारों में 
से केवल एक के ही किए ज्ञाभकर हो सकती है, दोनों के लिए नहीं । 
चलन-सिक्को की तादाद में बुद्धि करने की नीति से ऋण की तादाद 
था तो धद जायगी या ऋण एकद्म ही घुकता हो जायगा; किन्तु इस 
नीति से महाजनों तथा बँधो तनख्वाह-पाज्नों का बढ़ा सुफलान हागा और 
कर्जवारों तथा उद्योग-धन्धे-वार्तों के ज्ञाभ पहुँचेगा । १६ वीं शताब्दी 
के आरंस में इंग्लैणड के! अपने उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिप अपनी 
खेती का बलिदान करना पढ़ा था। कुछ सात हुए, सन्‌ १६२१ में, पौंछ 
की कीमत को सम दर पर रखने के किए उसे किसी हद तक अपने 
बैंको और साम्पत्तिक हितों के झ्ुुकाबिल्ले में अपने व्यवसाय फे भक्ता 
पहुँचाना पड़ा, जिसकी वजह से उसे व्यापारिक कठिनाइयों श्र एक 
बहुत बड़ी हृड्ताज़ का सामना करना पड़ी । 


इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। उनका संतंध 
घनिकों के विभिन्न दलों की म्तिस्पर्धों स्वार्थी' से है। घनी-का॑ और 
समाज के भ्न्य ध्यक्तियों के बीच में इससे अधिक मदत्व-पूर्ण संघर्ष उठ 
खबा होता है। यह लड़ाई धनिकों और धन-दीनों के बीच होती है। 
थे सब बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। किन्तु जिनके हाथ में राजनीतिक तथा | 
सास्पक्तिक शाक्ति होती है, वे चासधिक ता वर पदों डाध्षकर असम उत्पन्न ' 
ऋरते की कोशिश करते हैं ब्रिटिश सरकार यह बात हेश्वर की सौगंध 
खाकर धुकार-पुकार कर कहती आई है कि हम भारत के जन-साधारण के 
संरक्षक हैं, इंगवेग्ड तथा भारत के स्वार्थ एफ ही प्रकार के हैं, और दोनों 
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देश हाथ-में-हाथ मिलाकर एफ साथ चल सकते हैं | परन्तु इस चकमे 
में बहुत फम जोग आते हैं; वर्भोकि वाष्ट्रीयता हर्म थ अनुभव फरा 
देती दै कि दायों राष्ट्रों के स्वार्थ परस्पर पिराधी हैं । लेकिन राष्ट्रीयता 
इसमें इस बात का अज्भुभव नहीं काशी रके राष्लू यो प्न्दर भी विभिन्न 
खारपत्तिक स्वार्थो' के च्ीच पारस्परिफ सं पर प्वल् रहा है। इस संघर्ष फा 
छिपाने की कोशिश की जाती, ओर यह सृपील दी जादी है कि सब से 
पहले राष्ट्रीय सगसथ्रा का सुलफाता श्षित्त प्यश्यक है। विशिल 
श्रेणियों औ्रोर एके में एकता ध्यापिय पर राष्ट्रीय शत्रु का एक साथ 
मिलकर शुक्रामल्ला करने के जिए अपीण पिद्ाप्यी जाती हैं; और जो लोग 
जगींदाएं। और विलानों, पं धीपवियों अर भजदुरों फे स्वाभाविक संघर्ष 
की चच करते हैं, उनकी आद्ोबया पनहीं जाती ह। 
हग इस पाध की साव के कि प्ोसत दर्ज पा धापमी संपर्ष और 
सुतवाति१ तथात्यी फो पसम्द कहीं कथा ; पद शाम्ति अधिए पसन्द 
करता ४, और एसके किए 'छुप-छुछ रशग दरने प्रो भी सैथार मै । फिद्तु 
अषध्यवश्या तथ। संघर्ष पी ओ--जिलश्हा रेबल अस्लित्य ही गड्ढीं है, 
बढ्कि जो प्रमाज का विन-अतिदिग जर्यरित कर रहे हैं--शुतृर्सृ्ग की 
तरह, पथाव न देने की नीति से उस संध्र्ष का चछा पह्टीं ही सकता 
और भ इसले शसलिथत ख्वाय में ही बदल सकती है। एक राजनीतिक 
तथा कार्यशीस्त च्यक्ति के किए तो ऐसी नीति का परिणाम विनाश ही 
धोगा । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को सदा ध्यान 
में एस और स्वाधीयता-सम्यन्धी अपने विचारों के। इसी के अशुफ्ृपा 
कााजे । आज था कुछ दिलों बाद एस प्रश्ग का उत्तर देने से हस बच 
नहीं सकते कि हम भारत फी किस शेणी या किस अफार के ज्योगों के 
किए स्वाधीनता चाहते हैं! हम अपनी सूची में सब से पहले जन- 
सखाधारण-- किसानों तथा मजदूरो---को रखते हैं, या किसी अण्य श्रेणी 
के ! हमें जितनीं अधिक श्रेणियों ओर दुक्कों को स्वाधीनता से यंथा- 
अश्मव काम हो सके, होने देना चाहिए ; पर मुख्यतः हस किसके पक्ष 
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में हैं और यवि संघर्ष खड़ा हों जाय, तो हम किस की ओर होंगे, इस 
झश्न पर मौन रहना, बास्तव में, एक अकार से उत्तर देना है, क्योंकि 
इसका अर्थ यही है किं हम वर्तमान अंणात्नी- के समर्थक हैं । ह 

... शासन-ठनन्‍्त्र का आकार-प्रकार वस्तुतः ध्येयं-प्राप्ति का. एक साधन- - 
मात्र है, स्वाधीनता भी तो केबल-एक साधयन-मातन्र ही है ; फ़्योंकि -अंपय - 
तो ह भानव जाति का दिकास तथा हित; दरिंदृता, रोगों तथा दुःख का - 
नाश; और अत्येक व्यक्ति के लिए खारीरिफ तथा: मानसिक ढंग से अच्छा 
जीवन! दिताने का खुअबसर देता । “अंू्छा जीवन! वया. है; इस मदन:पर-- 
यहाँ विजवाए गहीं किया:जा सकता; " ः हि 
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यह थाव अक्सर कद्दी आती है कि पूरे और पश्चिम में ग्राकाश- 
पाताक्ष का अन्तर है | कहा जाता है. कि पश्चिस जध्॒वादी तथा पूर्व 
अध्यात्मिक एवं घामिक है | प्रायः यह नहीं घताया जाता कि “पूर्व? का 
ठीक-डीफ अर्थ क्या है; क्योंकि पूर्व में अरबी रेगिस्तानों में रहनेवाजे पदूवू, 
भारत के हिन्दू, स्ाहूबीरिया के वन-पर्वेतों में रहनेवाले खामावदोश, 
मंगोणिया की चवा जातियाँ, चीन के कम्फूसियस के अधा्सिक अज्जुगायी 
और जापान की खासुरायी जाति, सभी शामिल्र हैं। एशिया और युरप 
के विभिक्ष देशों की संस्क्ृति तथा राष्ट्रीयता में बहुत बण्े-प़्ं अन्तर हैं; 
परन्तु वास्तव में पूर्व और पश्चिम नाम की कोई यस्त नहीं ऐ । यह भेद 
तो सिफ उन्हींके विमायों की उपन है जो इस भेद-भाव का अपने 
साक्षाब्य और प्रभुता के कायम फरने का सहज बहाना यवाना जहहने हैं; 
या उन क्ोगों में थह भावना पाई जाती है, जो भूतहत की अंडर्याड 
अध्याव्मवांद से पैदा इस तरह कौ कथा-कद्वानियों और गप्पों में विश्वास 
करले हैं। हंस प्रकार के वर्गीकरण तो थे व्यक्ति ही क्रिया करते हैं, जो 
साख्ाज्यवादों शासन के समर्थक हैं या जो लोग पुराने जमाने की अगपूर्ण 
अध्याध्मिकंता के कारण धोखे में पड गए हैं । पूर्व और पश्चिम में भ्रन्तर 
झवश्य है ; पर इस अन्तर का कारण स्लासपत्तिक ब्रिक्रास-फ्रगा में 
विभिन्नता है | 

एम देखते हैं कि उत्तर-परिचसी यूर॒प में खेब्छूयारिता तथा सस- 
सभदारी के स्थान पर पूँजीयाद की स्थापना हुई, जिसमें अतियागिता तथा 
बढ़ी साञ्ना की उत्पत्ति के! प्रसुख स्थान सिल्ा | पुराने जमाने के छोड़े- 
छोटे जेत गायब हो गए, किसानों पर सनखबदारों का प्रभाव न रहा, 
और झन्त में इन खेतिहरों से भी जमीन छीव जी गईं। लाखों व्यक्ति 
जिनके पास ज॑मीन रही, बेकार दे। गपु । इस प्रकार एक घन-सम्पस्ति- 
हीन श्रेणी का जन्म हुआ | सनसबदारी के जमाने में वस्तुओं के सूहयों 
पर जो नियंत्रण रक्खा जाता था, यह भी उठा किया गया, और द्यापा- 
रियों के खुले तोर पर रोजगार करने के लिंग बाजार पित्त गए । इस 


भारत किस ओर ९ ६५ 


प्रकार, अन्त में जन्तराष्ट्रीय वज्ञार की सृब्ठि ठुई, जे। पूंजीवाद के युग 
का एक विशेष लक्षण है । 


पूँजीवाद क। आधार घनहीनें। का वह बच्चन है, जिसके पास खेती 
करने को जमीन गहीं रह जाती। इस श्रणी के लोग कारखानों और 
डल बाजाएँं में, जहाँ मशीनों-द्वारा बनाए गए माल को बिक्री होती है, 
मजदूरी करते हैं । पूँजीवाद धीरे-धीरे दुनिया-भर में फैल जाता है । उन 
देशों में, जो वस्तुओं के उत्पादन में लगे हैं, पूँ जीबाद का रूप क्रियाशीकष 
है; उपनिवेशं तथा उन देशों सें जो फेंचल पश्चिस से फारखानों के बने 
हुए माल का खरीदते हैं, पूँजीवाद निष्किय हाता है। उतर-पशिचिसी 
यूरप और बाद सें उत्तरी अमेरिका, थे दोनों एशिया, अफ्रिका, पूर्चीय 
यूरप और दक्षिणी अमेरिका से कच्चा सात क्ेकर और उनके हाथ अपने 
बने हुए माल के! बेचकर सालामाल् होते जाते हैं। पूँजीवाद से सेसार 
के धन में तो बहुत अधिक बृद्धि दवा जाती है, पर यह घन कुठ पिशेष 
रण्ट्रों के हाथ में ही केन्द्रित हो जाता है। 


पूंजीवाद के इस विकास से, भारत के ऊपर शिकार ने इंगलेणड 
के महत्व के बहुत ही बढ़ा दिया (| आरंभ में भारत के सोने से इंगलेंड 
का अपने उच्योग-धन्धों का विस्तार करने में बढ़ी सद्यायता मिन्ती । इसके 
बाद इधर तो भारत का्ी वस्तुओं के जत्पादृग का बहुत बढ़ा बेल्द बच 
गया, जहाँ से इंगछेंड के कारखानों के। कब्चा साल मिलसे जगा, और 
उधर इंगजैंड के! अपने कारखानों का बना हुआ माज बेचने के लिए 
भारत में एक बंछुत बडा धाजार मित्र गया। इंगलेंड पुक बहुत बढ़े 
शहर के समान हो गया, और भारत उस शाहर के आस-पास के देहात 
के समान । 


धन धीरे-धीरे थोड़े क्ोगों के पास पहुरता गया । भारत और अन्य 
देश के रत-शोपण से दरादेंड के इंतवा अधिक घन मिलता कि उसका 
कुद अंश वहाँ के मजदूरों तक पहुँचा और ८:जन्नके, रहनटसइन में तरक्ी 
| 
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हुईं । पूँजीपतियों ने रियायतें देकर मजदूरों की अशान्ति के रोका-भामा 
ओर इसे बढ़ने नहीं दिया । वे अपने साज्नाज्यवादी रक्त-शोपण के लाभ की 
घजह से ऐसी रियायतें आसानी से कर भी सकते थे । मजदूरी की दर 
बढ़ती गईं; मजदूरी के घंटे घटते गए । मजदूरों के फायदे के लिए 
बीमारी, बेकारी आदि के बीमों का अर्थ हुआ, और तरह-तरह की 
सेवा-समितियाँ खोली गई । इंगलेंड की आम खुशहाली ने मजदूरों के 
अखंतोप का कुंठित कर दिया । 

भारतवर्ष में कल्न-पुर्जेचाले उद्योग-धंधों की कमी और अधिकतर 
छोगों का खेती पर ही निर्भर होना, हन कारणों से जमीच का भार 
बढ़ता गया । इस देश में विदेशी मिलों में पेदा होनेबाल्े मादा की खपत 
हंने लगी । यहाँ फे घरेलू उद्योग-घंधे कुछ तो जबदूरती नष्ट किए गए 
और कुछ साम्पत्तिक कारणों से नष्ट है| गए; परन्तु उनके स्थान की 
पूर्ति किसी प्रकार के व्यवसाय-द्वारा नहीं हे। पाईं। देश में कल्न-पुजेंवाले 
धंधों के अनुकूल सभी साधन मौजूब थे; परन्तु इंगलेंडवालों ने उसे 
कोई प्रोत्साहन नहीं दियां। इसके विपरीत, इंगलेंड ने इसमें बाधा 
डालने के विचार से मशीनों पर टैक्स बढ़ाएं। इसफा परिणाम यह हुआ 
कि देश में खेती के सहारे जिंदगी बसर करनेवाले लोगों की संख्या 
बढ़ती गईं, और उसीके साथ-साथ बेकारी और गरीबी तथा देहातों में 
रहने की अथा बढ़ती गईं । 

इतना सब होते हुए भी ऐतिहासिक तथा साम्पत्तिक प्रगतियों के 
अधिक समय तक रोक रखना असंभव था । यद्यपि व्रिद्वता बढ़ रही थी 
तो भी कुछ व्यक्तियों ने कह्दी-कहीं थोड़ी पूँजी पृुकश्रित कर नये कारोबार 
झारस्स करना चाहा। इस भक्रार देश में कक्ष-पुर्ज के उच्योग-भन्धे 
आरम्भ हुए । इन कार्सों में कुछ पजी तो भारतवासियों की ज्ञगी थी, 
परन्तु श्रघिकतर पँजी विदेशियों ने ही लगाई थी । सब से खास बात यह 
थी कि जितना घन छ्गाया गया था, उसपर विदेशी बैंको का बहुत 
जबदं॑स निय॑त्रण था | यह सभी कोग जानते हैं कि महायुद्ध से भारतीय 
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उद्योग-धन्धों की बहुत उन्नति हुईं। इसके कुछ समय बाद इंगर्केंड 
ने साज्जाज्यवाद की नीति के विचार से अपना रुख बदल दिया, और 
भारतीय धन्धों के ज्यादातर विदेशी रुपये से उत्साद्ित करना शुद्ध 
किया । भारत के ऊपर ब्रिटिश पूंजी के बढ़ते हुए अधिकार के ध्वदेशी 
कहलानेवाले उद्योग-धन्घे बहुत बढ़े इद तक सूचित करते हैं । 

पूर्व के सभी देशों में व्यावसायिकता तथा राष्ट्रीयया की लहर बद्ी 
तेजी के साथ बढ़ती गईं । उसने पाश्चात्य देशों की शोपण-नीति के भारी 
धक्का पहुँचाया । पाश्चात्य पूँजीपतियों के मुनाफे घटने लगे । युद्ध-ऋण 
तथा महायुद्ध के अन्य अनिष्टकर परिणाम! ने उन देशों की नाकों-दुस 
कर रक्‍्खी थी । उनके पास अपने मजदूरों का देने के लिए भी नो काफी 
पूँजी और न सुनाफा द्वी बच रहा था । इस अकार मजदूरों में असन्तोष 
की साञ्ना बढ़ती गई । रूस की क्रान्ति से जीवनप्रद भरणा और उत्तेजना 
भी सजदूरों के मिक्ती । 


इसी द्रमियान में अन्य दो शक्तियाँ छिपी तौर पर, परन्तु साथ ही 
बढ़ी तेजी से, अपना रंग जमा रही थीं । इनमें से एक शक्ति यह थी कि 
ट्रस्ट, साभेदारी आदि के कायम होने से पूँजी तथा व्याचसाथिक शक्ति 
पर छुछू ही लोगों का अधिकार बढ़ता जाता था । दूसरी यह थी कि 
कक्ष-पुजी-ह्वारा माल की तैयारी में निरंतर उच्चति होती गईं। ज्यों-ज्यों 
मजदूरों का काम मशीनों-हारा अधिकाधिक होने लगा, व्यों-त्यों बेकारी भी 
बढ़ने लगी । इसका एक विचित्र परिणाम हुआ। एक तरफ तो कक्ष-पुजा- 
हारा इतनी ज्यादा तादाद में माल तैयार होने लगा, जिंतना द्तिहास 
में पहले कभी नहीं हुआ था, दूसरी तरफ, उसे खरीदने के लिए 
बहुत कम ज्लोग रह गए; क्योंकि अ्रधिकतर लोग इतने गरीब हो गए कि 
वे तैयार माल के खरीदने में असम थे | असंख्य बेकार लोग भी कुछ 
कमाई कर नहीं रहे थे | श्रतः थे खचे करें तो कहाँ से ? जो जाग थोद़ी- 
बहुत कमाई कर भी रहे थे, उनमें से अधिकतर लोग बहुत कम खर्च 
कर सकते थे । एकाएक एक नवीन सत्य बड़ेन्‍्बड़े व्यापारियों की समझ में 
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आने लगा ( वह असी तक हिन्दुस्तान के व्यापारी नेताओं की समझ में 
नहीं आया है )। वह यह कि बहुत बड़ी तादाद में तैयार किये गए माल 
के लिए यह जरूरी है कि उसकी खपत उतने ही बद्दे पेमान पर हो। 
लेकिन यदि जन-साधारण के पास पेसा नहीं है, तो वे कैसे कुछ खरीद 
या उसका उपभेाग कर सकते हैं ? ऐसी दशा में माल की तैयारी कैसी ? 
इस प्रकार मात्ष की खपत कम होने के साथ-साथ पेदावार भी कम होती 
या घट जाती है, और व्यवसाय के पहिये इतनी ध्रीमी चाल २ चलने 
लगते हैं कि घीरे-घधीरे मायः उनका 'वत्नना ही बन्द हो जाता है । इसकी 
चगह से बेकारी और भी बढ़ जाती है, और इसका फिर यही असर होता 
है कि मात की खपत और भी कम होने लगती है । 

पु जीवाद की यह विषम अवस्था दै, जिसने गत चार वर्षा से दुनिया 
के तचाह कर रवखा है । मुख्य कारण यह है फि संसार-भर में पँजी का 
दूपित वितरण है; वह झुट्दी-भर पूँजीपतियों के पास जमा हो गईं है। 
चर्तमांव दुर्व्यवस्था प जीवाद का अनिवार्य लणण है; पद उसीकी श्ृद्धि 
के साथ यहाँ तक बढ़ती जाती है कि अन्त में बढ़ उसी प्रशाल्ी का भष्ट 
कर डालती है जिसने उसका जन्स दिया था | 

बात यह नहीं है कि संसार में घन की कम्मी है, खामे-पहनने की 
चीजों की भी कमी नहीं दे भोर न उन्हीं वस्तुओं की कमी है, जिनकी 
जरूरत भन्तुष्य का होती हैं। श्राज दिन संसार पुराने जमाने से कहीं 
अधिक सम्पन्न है, ओर भविष्य में उसकी महान्‌ साम्पत्तिक बुशा में 
अकथनीय उच्चति की भरपुर आशा है। इतना सब होने पर भी संसार का 
संगठन चकनाचूर हो रहा है । एक और असंख्य लोग भूखों मरते और 
बाने-दाने के मोहताज फिरते हैं । दूसरी ओर खाद पदार्थ तथा अन्य 
उपयेगी बस्तुएँ अधिक पैदा ही जाने के कारण नष्ट कर दी जाती हैं। 
खेतों की फसक्ों के नाश के लिए उनमें कीड़े छा दिये जाले हैं। ये फसलों 
काटी ही नहीं जातीं और खेतों में ही सदा करती हैं; तथा राष्ट्रों के प्रति- 
निधि इकट्ठे होकर इसपर घिचार करते हैं कि भेहूँ, रूई, चाय. तथा 
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अन्य उपयोगी पदार्थ” की उपज किस तरह कसम की जाय । दुनिया के 
आरंभ से ही सनुष्य जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के 
लिए प्रकृति से लद़ता रह्या है, और आज दिन, जब अर्न॑त प्रतक्ृतिक 
संपत्ति उसके सामने रक्खी है, जिससे दुनिया-भर की दरिद्रता भगाईं जा 
सकता है, उसी मजुष्य ने इस समुद्धि की समस्या के! हल करते का 
सिर्फ यह तरीका निकाला है कि खेतों की उपज नष्ट कर दी जाय और 
इस प्रकार दुःख तथा गरीबी बढ़ती रहे । 


संसार के इतिहास में पेसा आश्चर्यजनक विरोधाभास और कमी 
देखने में नहीं आया । इतना तो साफ ही हो गया है कि च्यवसाथ की 
पजीवाबाक्पक प्रयाल्ी--पिछके जमाने में उससे चाहे जितना लाभ क्यों 
न हुआ हो---सम्पत्ति की उत्पत्ति के माजूदा तरीकों की वजह से बिलकुत्त 
ही अनुपथुक्त हो गई । वर्तमान सामाजिक संगठन की कारीगरी बहुतत- 
थहुत आगे निक्ष गई है । और यह अगले जमाने के समान ही असमा- 
नता हमारी आजकल की ज्यादातर मुसीबर्ताो की जड़ में है। प्रणाली 
में परिवर्तन का विरोध वे अवश्य कर रहे हैं, जिनका पुरानी प्रथा के 
कायम रहने में ही स्वार्थ है। यद्यपि यह पुरानी प्रथा उनकी आँखों के 
खामने ही मर रही है; तो भी उनके पास जो थोद़ा-बहुत है दूसरों के साथ 
अधिकाधिक हिस्सा बढाने के सुकाबिले में उसीके। जोर से पकड़कर बैठे 
रहना ने अधिक पसंद करते हैं । 


थह सूल्ल में, जेसा कुछ लोगों का खयाल है, एक नेतिक ससला नहीं 
है; यञ्मपि इसका एक नेतिक पहलू अवश्य है। न तो यह सवाल पूँजी- 
बाद के दोषी 5हृराभे का है, और न प॑ जीपतियों तथा उनके दूसरों 
केासने का ही है | पूँ जीचाद से संसार का बढ़ा उपकार हुआ है, ओोर 
व्यक्तितत रूप से पूँ जीपति ते! एक बबी सशीन के बहुत छोटे-छोटे पुरें 
हैं। सवाल तो यह है कि क्‍या अब पजीवाद के दिन घीत नहीं गये, 
और उनका स्थान मानव कारय्यी की एक श्रेष्ठतर और अधिक धिवेकपर्)ण 
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प्रणाल्ञी को न मिल जाना चाहिये, जे मनुष्य के शान और विज्ञान में 
चुद्धि के अधिकाथिक अलनुरूप हे। ? 
हिन्दुस्तान में, इस अरसे में, जमीन पर दुस्सह बेक लदा रहा और 
बढ़ भी गया । यद्यपि कई स्थानें सें व्यवसाय की बुद्धि भी हुई, पर 
साम्पत्तिक असंततप बढ़ता ही गया। मध्यम श्रेणीवालों की संख्या बढ़ती 
' गई, और वे आत्म-विकास के पर्याप्त अवसर न पाने पर राज॑नीतिक रहद्दो- 
यदुल के लिए चिज्ञाने लगे, और उन्होंने आन्दोलन करना शुरू किया। 
पृव के सभी उपनिवेशों और पराधोन प्लुक्कों में इन्हींते सिलते-जुलते 
कारण कास कर रहे थे । विशेष रूप से लड़ाई के बाद, मिस और पुशिया 
के ज्यादातर देशों में राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से फेले । इन हलचल की 
तह में मुख्यतः गरीबों और मध्यम श्रेणी के निम्न बर्गे। की घिपत्ति थी । 
इन आन्दोलन के तरीकों में मी एक 'ग्रजीय समानता थी-- असहनोग, 
कौंसिलों का बायकाट, माल का बायकाट, हृढ़ताल, मजदूरों की हड़ताल, 
आदि । कभी-कभी हिंसात्मक उपत्व--जैसे, मिल और सिरिया में---हुए 
लेकिन शान्ति-मय साधनों पर ही अधिकतर जार दिया जाता रहा । 
हिन्दुस्तान में, निस्सन्‍्देह, गाँधीजी के कहने से अहिंसा के कांग्रेस ने 
मूल सिद्धान्त करार दिया । राष्ट्रीय आजादी के ये सब आन्दोलन अभी 
तक जारी हैं । और तब तक जारी रहेंगे जब तक भीलिक समस्या इल 
नहीं हा जाती | इस समस्या का समाधान, बुनियादी तार से, स्वराण्य की 
स्वाभाविक आफोक्षा की केवल पूर्ति से नहीं बल्कि भूख से ज॑ंछते हुप्‌ 
जदरों के भरने से होगी । 
लड़ाई के बाद, एशिया में बढ़ी, ऋान्तिकारिणी, राष्ट्रीय लहर ने थोड़े 
समय के लिए अपना जेःर खो दिया; और परिस्थिति में स्थिरता आए 
गईं । भारत में इसने कोसिल और एसेस्बली सें प्रवेश का रूप घारण 
किया । यू+प में भी १६२०-२६ का समय काम-काज के फिर से दीक- 
ठाक करने और संलार-ब्यांपी युद्ध से उत्पन्न नई परिस्थितियों के अनुकूल 
झपने आपके बनाने का जसाना था । वद्द विप्लत, जे सन्‌ १६१६ और 
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१8२० सें सारे यूरप के ऊपर मँडरा रहा था, बेकार साबित हुआ, और 
पीछे की तरफ हट गया । 
अमेरिका का सोना यूरप में उद्लेल दिया गया; और उस महाद्वीप 
की युद्ध से थकी और आशा-हीन जनता किसी हद लक फिर से पनप 
डठी और ( इस तरह से ) झ्ूडी समस्द्धि का ठाठ दिखाई देने लगा। 
लेकिन यह समृद्धि असकी नींव पर नहीं स्थित थी; कौर १६२६४ में उसका 
भंडा फूटा, जब अमेरिका ने यूरप और दक्षिण अमेरिका के कर्ज वेनचा 
बन्द कर दिया । बहुत-ले अन्य कारणों और भरते हुए पूं जीवाद की जड़ 
में व्यापक संघर्ष से, यह भंडा-फोद हुआ; और लाई के बाद जे। पूँजी- 
चाद की खुशहाली का कच्चा घरोंदा रचा गया था, वह ढहने छागा। 
पिछले चार सालों से ढहने का यह क्रम जारी है, और अभी तक उसका 
अन्त नजर नहीं आता । इसे मंदी, रोजगार की ढिलाई, सास्पत्तिक संकट, 
आदि नामों से लोग पुकारते हैं, परन्तु वास्तव में, यह पूजी-प्रणाली का 
संध्या-काल है | इस ( सत्य ) के सानने के किए संखार की परिस्थिति 
विवश कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शूल्याधस्था के पहुँच गया; 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बेकार सिद्ध हुआ । संसार-वध्यापी बाजार, जे 
पूँजीवाद का आधार-स्तम्भ था, खतम हो रहा है; और मत्येक जातिवाले 
पागलों को तरह दूसरों के सुकसान पहुँचाकर भी अपने आपके किसी 
चरह बचाने की काशिश में लगे हुए हैं | भविष्य में चाहे जे कुछ हो, 
पुक बात तो निश्चित है कि पुरानी प्रथा चल बसी । बादशाह के सारे 
घुड़सवार और सब सुक्ाजिम मिक्षकर भी अब उसे फिर से लोटा नहीं 
क्षा सकते । 
ज्यो-ज्यों पैजीवांद की पुरादी अथा लड्खबाती गई, हाोंल्‍यों मजदूरी- 
पेशावाज्नों की बदली हुईं शक्तियाँ उसे और भी अधिक घक्का पहुँचाने 
लगीं । इस धावे ने, जब यद खतरनाक दिखाई देने क्षगा , धनिकों' को 
सजबूर किया कि ने अपने घोटे-मेदे भेद-भावों को सिदा दें, और अपने 
सामान्य शत्रु का मिलकर मुकाबिक्षा करें । फैसिज्स और उसके ह४२के 
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रुपान्तर राष्ट्रीय. शासन कहलानेवादे संगठनों का जन्म इन्हीं कारणों 
से हुआ । दर-असल, धनी, या सस्पति-शाख के एक शमेरिकन विद्वान 
के शब्दों में 'रखेल्ली-श्रेणी के कोगों की अपने माल-मता के बचामे 
की ये अन्तिम कोशिशें हैं । लड़ाई और भी अधिक भीपण रूप धारण 
ऋरती हुई १६ वीं सदी फी अजा-सत्ता की प्रणाली का ठढुकराती जाती 
है। लेकिन न तो फैसिज्म और न राष्ट्रीय शासन ने ही भौधूदा पूँली- 
अखणात्ती के व्यापक पिरोधों के मिटाने का कोई तरीका बताया है; और 
जब तक वे सम्पत्ति की न्‍्यूनता-अधिकवा और उसके विभाजन की समस्या 
को हल नहीं कर सकते, तब तक तो उनका असफत्व होना अभि- 
घार्य है। बड़े-बड़े प्‌ जीवादी देशों में से अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र ही एक: 
ऐसा मुल्क है, जहों दौलत कीकमी-बेशी के। किसी दर्ज लक घटाने का 
राष्ट्‌ की ओर से प्रयत्न किया जा रहा है । यदि अन्तिम परिणाम तक 
वह जे जाया जाय तो प्रेसिडेंट रूजचेल्ट के कार्यक्रम से एक तरह का 
राष्ट्रीय साम्यवाद संगठित हो जायगा और थद अधिक सम्भव है कि 
सनका यह प्रथरन असफल हो, तब फेसिज्म की तरह कोई 
थेजना काम में लाई जाय । इंगलेंड-- जैसी उसकी आदत है---दढ़ता 
के साथ किसी-न-फिसी तरह समस्या के हल फरने में पिला छुआ है, 
और इस दाव-घात में है कि काई पेसी बात हो जाय जिससे उसकी 
कठिनाओडे का धअन्‍्त हो । इस अरसे में उसे हिन्दुस्तान से सोने भर अन्य 
प्रकार की सहायता से चहुत मदद मिली है लेकिन इन सब से अस्थायी 
लाभ ही हो सकता है । जातियाँ नीचे की तरफ फिललती हुई कगार के 
पास पहुँच रही हैं। 

इस तरह से, यदि आज इस दुनिया पर एुऊु नजर डालें तो हमें पता 
क्वगेगा कि पँ जीचाद, खर्पत्ति के पेदा करने के मसले की तय करने के 
बाद उससे सम्बन्धित धन के वितरण की समस्या को संतोषजनक रीति 
से इक्ष करने में असमर्थ है। पँजी-प्रथादी संतोषप्रद विभाजन को 
ससाधताः इक कर ही नहीं सकती, और सम्पत्ति की केवल उत्य्ति संसार 
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के ऊपर से वजनी और श्रस्थिर कर देती है। सम्पत्ति के . विभाजन की 
डचित व्यवस्था से पूँजी-प्रणाली की . मौल्षिक असमानता . का अन्त हो 
जायगा । और स्वयमेव पूँलीवाद के स्थान में एकअधिक वैज्ञानिक प्रणाली 
स्थापित हो जायगी ।! ह 
पूंजीवाद का परिणाम साप्राज्यवाद है, और उसीके परिणाम हैं थे 
पारस्परिक संघर्ष , जे कच्चे माल की पैदाइश और पके माल की खेपत - 
करने के क्षिए मये-नये उपनिवेशों की तत्षाश:में साम्राध्यवादी शक्तियों के' : 
बीच में होते रहते हैं । इससे उपनिवेशों में निरंतर घदती हुईं राष्ट्रीयता 
के संघर्ष भी उत्पक्ष हुए हैं । इसीकी वजह से बारेग्बार राजनौतिक॑-- और : 
_साश्पक्षिक संकट उपस्थित होते हैं, जिनके कारण सोग्पत्तिक और आयात... 
“निर्यात-सम्बन्धी करों की लडाइयाँ और बड़े-बढ़े राजनीतिक संग्राम ४ 
हैं। झगला युद्ध पिएंले संघर्ष से भी भीषण होता जाता. है, और अब सो. _ 










-घटाएँ आसंमाने के काला कर रही. 
| भाव रखंना चाहिंपु कि 
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उसकी शक्ति दिनों-दिन बढ़ रही है, वर्योकि विज्ञान और न्याय डन्तके 
पक्त में है । कुछ दिन हुप्‌ अमेरिका में देकने्रेद्सू की बढ़ी।धूम मची थी । 
यह इंजीनियरों का एक समूह है जे रुपये का ही उठा देना और 
उसके स्थान में शक्ति के परिमाण का, जिसे थे अर्ग कहते हैं, रखना 
चाहते हैं । इंगलेंड में मेजर डगलस के 'सासल फ्रेडिट' के सिद्धान्त 
का अधिकाधिक प्रचार हो रहा है, जिनके अनुसार देश-भर के माक्ष की 
पैदावार सारी जनता में बराबर बराबर--जैसे किसी कम्पनी का झुनाफा हिस्ले- 
दारों में बाद दिया जाता है--बाँट दी जायगी । घरेलू और श्रब्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की जगह माल की अदला-बद॒ली होने लगी है । सम्पक्ष कोगों 
आर विशेषकर विचारशील शआदमियों सें इस वरह के ऋच्तिकारी 
सिद्धान्तों का फेलना स्वतः इस बात का प्रसाण है कि दुनिया के इशटि- 
कोण भें व्यापक उल्लद-पुल्तट हो रहा है। हमसें से कितने लोग ऐसे संसार 
का अनुमान भी कर सकते हैं, जिसमें रुपये का चलन न होगा, और 
जिसमें मूल्य अद्श्य अर्गों में कूता जाया करेगा ? परन्तु गेर-जिम्मेदार 
तहलका-मचाने-वाले नहीं, बल्कि प्रसिद्ध सम्पत्ति-शास्तर-वेत्ता और इंजीनी- 
यर, आज दुनिया के सामने यही अस्ताव गम्भीरता और उत्साह के साथ 
रख रहे हैं। यह खंसार की चस्तु-स्थिति है । 

पुशियाई वस्तु-स्थित्ति का इससे गहरा सम्त्रन्ध है, परन्तु चह कई 
आतों में निराली भी है | एशिया राष्ट्रीयता और साज्राज्यवाद के संघर्ष 
का प्रधान चेन्न है। यूरप और अमेरिका के झ्ुकाबिले में एशिया अभी 
बहुत पिछड़ा हुआ है | उसकी ज॑व-संख्या बहुत बड़ी है, जिसमें पक्‍के 
साल की खपत अच्छी हो सकती है; यदि खरीदने के ख्िए उनके पास 
धन हो । विपत्त-अस्त साम्राज्यवादी राष्ट्रों के, जो पागलों की तरह 
सारपत्तिक विकास और अ्सार के लिए चषेश्र छूँढ रहे हैं, एशिया में अब 
'सक काफी मैदान मिल्त सकता है, यण्यपि इसमें शष्द्रीयता यहुत-से अबंगे 
जक्षगाती है । इसकिप 'पुशिया में बढ़ चक्तो” की आवाज सुनाई देसी है; 
ताकि पश्चिस के फालतू माल की निकास्री का रास्ता मिकल आये और 
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इस तरह से एक बार पु जीवाद फिर से स्थायी हो जाय । पूवे में पूँ जी- 
घादु एक नवजात और जन्नति-शील शक्ति है। उसने अभी तक, जैसे 
भारत में, सरदारी सत्ता का एक दम से तख्त उलट नहीं पाया है; लेकिन 
इसके पूर्व कि पूजीबाद अपने का स्थायी बना सके, अन्य शक्तियाँ--जो 
उसकी विरोधिनी हैं--उससे मर्चा लेने के लिए उठ खड़ी हुई हैं । यह 
तो प्रत्यक्ष ही है कि यदि पूँजोवाद यूरप और अमेरिका में नष्उ-अब्ट हुआ 
लो वह एशिया में भी जीवित नहीं रह सकता । 

एशिया सें--थदि थोड़ी देर के क्षिएु हम एशिया के साबिद प्रदेशों 
को छोड़ दें--राष्ट्रीयता '्राज दिव सी सब से सबल शक्ति है । यह 
स्वाभाविक है, क्योंकि पराधीन देश पहले राष्ट्रीयता की ही परिभाषा 
में साचता-विचारता है । लेकिन वे शक्तिशाली साम्पत्तिक प्रवृत्तियाँ, जो 
खंसार में आज दिन परिवर्तन कर रही हैं, निरंतर इस राष्ट्रीयता का 
अधिकाधिक अभाषित कर रही हैं, और हर जगह वह साम्यवाद के जासे 
में प्रकट होती जाती हैं । धीरे-धीरे राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय 
संघर्ष, साम्पत्तिक स्वतंत्रता के क्षिणए. सामाजिक संघर्ष भी होता जा 
रद्या है । स्वाधीनता था सास्यवादी राष्ट्‌ ध्येय हैं, इस भसल्ने के दो 
पहलुओं पर क्रमो-बेश जोर देने के साथ-साथ ज्योत्जयों राज॑नीतिक 
स्वाधीनता बिकरब से मिल्षती है, त्यों-त्यों दूसरा पहलू अधिक महत्व-शील 
द्वाता जाता है | शोर संसार की स्थिति के विशेष रूप से देखते हुए 
यह बहुत ही सरभव मालूम होता है कि एशिया के कम-से-कम कुछ 
देशों का राजदीतिक और सास्पत्तिक उद्धार साथ-दी-लाथ होगा। 

थह पशियाई चस्तु-स्थिति है । 

हिन्दुस्तान में, एशिया के अन्य ओऔपनिवेशिक देशों की भाँति आज 
दिन इसमें पुरानी राष्ट्रवादिनी विचार-शैक्षी और नई सास्पत्तिक विचार-शैज्ली 
के बीच में संघर्ष दिखाई देता है। इममें से बहुतेरे लोग पुरानी राष्ट्रीय 
परम्परा में पले हैं, और आज्स्म की मानसिक विचार-धाराओं के 
छोड़ना हर एक के लिए कठिन होता है। परन्तु त्तो-नी इस अनुभव 
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करते हैं कि यद्द दष्टि-कोण अपूर्ण है, वह इसारे देश या सारे संसार 
की परिस्थिति से मेल नहीं खाता; दोनों में व्यापक श्रन्तर है। 
हम इस अन्तर के सिटाने की च्रेण्टा तो करते हैं, लेकिन नई विचार-शेल्ती 
को अपनाने की क्रिया सदेव दुःखदायी होती है | इसी कारण से हमें 
से अनेक आज घबड़ा और हैरान हे। रहे हैं । लेकिन पार ते जाना ही 
है । यदि समय-समय पर हमें किनारे यँघे हुए पानी में पड़े-पडे, उन 
नौकाओं से आन्दोक्षित लहरों के नीचे दूबना नहीं है, जो श्रगति की घारा 
की सरिता में घारा के साथ-साथ नीचे बहतो चली जाती हैं, तो इसमें 
समझ लेना चाहिए कि १४8 वीं सदी के साधनों से २० वीं सदी की' 
समस्थाएँ हल नहीं हो सकतीं; सातवीं या उससे भी पहले की सदियों 
की बात ही क्‍या ? 


एशिया और संसार की पस्तु-स्थिति का समष्टि रूप से अवज्योकन 
करने के बाद, हमें अपनी राष्ट्रीय समस्या का कहीं अधिक स्पष्ट बोध हो. 
सकता दे | भारत की ख्वतंतन्नता का हभसें से हर एक पर गहरा असर 
पद्ता है; भोर हम उसे एकद्म से एरथक ससला समर लेते हैं; मानों 
उसका संसार की घटनाओं से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । यदि हम चाहेँ 
भी तो उसे संसार की अन्य घटनाओं से अलग नहीं कर सकते । 
जे हिन्दुस्तान में हो रहा है, इसका संसार पर प्रभाव पड़ेगा; और दुनियां 
में हीनेधाल्ी घटनाएँ भारत के भविष्य पर अपना असर डालेंगी। सच- 
झुच हम यह कह सकते हैं कि आज दिन संसार भें तीन बढ़ी समस्याएँ 
हैं--पजीवाद का भविष्य, जिलका झर्थ है यूरप और अमेरिका का 
भविष्य; भारतवर्ष का भविष्य और चीन का भविष्य; और तीनों का ही 
घुक दूसरे के साथ घनिष्टतस सम्बन्ध है । 


भारत की लाई आज दिन उस बढ़ीं लड़ाई का पक अँग है, जो 
पद-बणषितों के उद्धार केलिए तमाम दुनिया में सच रही है | वास्तव 
में यह पक सास्पत्तिक संग्राम है, जिसकी शेश्क शक्तियों सूख और 
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आवश्यकताएँ हें, यद्यपि वह राष्ट्रीय और दूसरे रूपों में दिखाई 
देती हैं । 

भारतीय खतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता और मध्यम 
श्रेणी के लोगों पर बदा हुआ बोफ इतना भारी है कि वह दुरूह हो रहा 
है; भर उसे या तो हल्का करना या एकदम से हठाना पढ़ेशा | इस 
बासे के कारण विदेशी शासन या हिन्दुस्तान और विदेशों के कुछ वर्गों" 
के स्वार्थ-पूर्ण हित दें । स्वाधीचता की उपलब्धि, जैला माँधीजी ने झसी 
हाक में कहा था, स्वार्थ-पूर्ण हिलें के नाश का सवाल है । यदि भारत 
में विदेशों शासन के स्थान पर ऐसा स्वदेशी शासन हा जाय, जे। स्वार्थ- 
पूर्ण हितों का जैसे-का-तेसा रहने दे, तां वह आजादी की छाथा भी 
न होगी । 

स्वतंत्रता का कागजी शासन-विधार्नों के रूप में देखने की हमें अजब 
लत पड़ गईं है। वकीलों की-सी इस मानसिक प्रदुत्ति से श्रथिक हेस भोर 
क्या हा सकता है, जो जीवम और सारवान साम्पत्तिक मसलों की 
उपेक्षा करती हुई विद्यमान तथा परस्परा-सिद्ध म्रमाणों फे अधार पर विचार 
करती है । परम्परा-सिद्ध प्रमाणों में अत्यधिक इस भ्रद्धा ने पकीक् के 
सिर के।, किसी प्रकार से, पीछे की तरफ घुमा देने में सफल्नता पाई है, 
और झब वकील लाहइब आये की और देख ही नहीं सकते । लँगढ़े और 
लूजे भी धीरे-धीरे आ्रागे की ओर बढ़ते रहते हैं; सिर्फ वकील ही नहीं 
झागे बढ़ता, फ्योंकि उसे धर्म्मान्ध की तरह विश्वास है कि जो कुछ 
पिछले जमाने में हुआ है, वही सत्य है ! 

राउंड देशिता की योजना वैसी दी सुर्दा है, जेसे रावण; और उसपर 
विचार करना धनावश्यक है। भारतीय जनता को श्राजादी का एक 
ज॑र्श-भी देना उसका उद्देश्य म था; जसने तो इस बात की कोशिश की 
कवि बिरिशों के पक्ष में कुछ खार्थ हित हो जाय; और इसमें उसे काम- 
यात्री हुईं । उसने उस घश्न का, जिसका मैंने इस निवन्‍्ध के आरस्म 
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में उठाया है , अपने एुजारियों के पूरी तौर से संतुष्ट करनेवाला जवाब 
दिया है--- किसकी आजादी के लिए हम केशिश कर रहे हैं ? उसने 
भारत में स्थित ब्रिटिश स्वार्थो' को अधिक संरक्षण का आश्वासन और स्वतं- 
चता दी है। चह तो, जैसा श्रीविट॒ठल भाई परेल्त ने फर्माया था, वाइसराय 
का स्वराज्य स्थापित करती है। उसने मिंटिश प्रजी और मिटिश सुला- 
जिमों के दितों के और भी मजबुत कर दिया; ओर कई बातों में उर्न्हे 
वे अ्रधिकार बढ़ा दिए, जे। उन्हें पहले भाप्त भी न थे । उसने विदेशी 
सैनिक शासन का, अनिश्चित काल के लिए, भारत के ऊपर कब्जा कायम 
किया । इसके अलावा, उसने देशी नरेशों ओर भूमिपतियों के हितों को 
अधिक स्वाधीनच और महत्व-पूर्ण बनाया । संक्षेप में, सारी येजना की 
मंशा सिर्फ यही थीं कि बहुत-से स्वार्थों की रक्ा हो, भौर वे थहुत समय 
तक स्थायी रहेँ और भारतीय जनता का चूसा जाना जारी रहे । इस आव- 
श्यक और अपनी इष्टि से ज्ञाभदायक काम के करने के बाद, येजना के 
तैयार करनेवालों ने हमें बताया कि खशासन एक बहुत लस्भे खर्चे की 
चीज है और हर एक सूबे में उसकी वजह से करोड़े का व्यय बढ़ जायगा । 
इस तरह से न सिर्फ जनता पर पहले से लद़े हुए बोक ही कायस रहेंगे 
बल्कि उसके साथ और कई नयें बोझ लाद दिये जायँगे। समस्या का 
बह हाशियारी से भरा हुआ यह समाधान है, जिसे राउंड देबिक्ष कारफ- 
रेस में जमा हानेिवाले समझदार और महापुरुषों ने खोज निकाला है । 
आपने-अपने वर्गों के हितों की रक्षा में संज़रन, वे हिन्दुस्तान की ३२५ 
करोड़ रियाया के एकदम भूल ही गये । 

इस तरीके कौ बेवकूफी का राजनीति का एक छोटा-सा घन्मा भी 
बता सकता है । राष्ट्रीय हलचल का सारा आधार और उसकी सारी 
प्रेरणा सास्पत्तिक दशा के सुधारने, जनता के पीसनेवाले बोकों को फेंक 
देने, और भारतीय प्रजा के चूसने का अन्त करते, की भावनाएँ हैं। 
यदि ये बोक्के सिर्फ कायम ही न रहे, बस्कि उनसें ब्रृद्धि भी हुईं तो इस 
बात के समभने के किए किसी बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है कि लड़ाई 
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सिर्फ चलती दी न रहेगी बल्कि और भी गम्भीर हो जायगी। नेता और 
व्यक्ति चाहे रहें या जायेँ ; वे चाहे थक जायेँ और हाथ खींच छं; ने चाहे 
समभौता कर हों या दगा दे दें; लेकिन चूसी जानेवाली, पीढ़ित प्रजा 
के ते क्ड़ाई सें पिले रहना ही है, क्योंकि उसके अकसर लबने के 
लिए भूख सजयू र करती है। स्थराज्य, या चूसे जाने से छुटकारा, न तो 
कोई सुन्दर कागजी विधान है, और न वह अतीत, भविष्य की समस्या' 
ही है। वह तो अब और यहाँ का मसला है, तुरन्त छुटकारा पाने का 
सवाल है । सुन्दर भसाल्ले में पका हुआ बकरे का गोश्त खानेवाले के 
लिए जायकेदार भल्ने ही हो, लेकिन ग्रेचारे बकरे की तो इस दलील से 
कुछ भी तसदली न होगी कि महाअशुझ्नों के लिए बलिदान होना अच्छा 
है, और मसालों के साथ, मर कर भी सहसेज्य में अपार आनन्द है। 
अतएव भारत का तास्कालिक ध्येय उनकी जनता के चूसे जाने 
का अन्त कर देना ही दो सकता है । राजनीतिक दृष्टि से, उसका 
अर्थ स्वतंत्रता और बज्रिदिश यानी साम्राज्यिक सत्ता से सम्बन्ध-विच्छेद 
देना चाहिए; स्रामपसिक और सासाजिक दृष्टि से, उसका परिणास 
घर्ग-विशेषों के घिशिष्ठ अधिकारों और स्वार्थ-ह्वितों का अन्त हे।ना चाहिए। 
सारा संसार इसीकी चेष्ठ कर रहा है। भारत इससे कम के लिए 
प्रयक्ष नहीं कर सकता । भ्रौर इस तरह से भारतीय स्वतंन्नता की लड़ाई 
संसार-व्यापी संग्राम से सम्बन्धित है। क्या हमारा ध्येय मानव-जाति 
की भलाई है, या लाड-प्यार से बिगड़े हुए समूहों के विशिष्ट अधिकारों 
ओर स्वार्थ-हितों का संरक्षण करना है ? इस सवात्ष का जवाब हमसें 
से हर एक के साफ-साफ लफ्जों में और ब्रिल्ला किसी हीले-दववाले के 
देना होगा । बाक-की-साज निकालने की गुजाहश ही नहीं है, जब 
राष्ट्रों भर करोड़ों-अरबों मलुष्यों के भाग्य का निपदारा होने जा रहा 
है । राजसहलों की चालबाजियों, सभा-भवरनों की राजनोंति, समझौते 
और छोन-देन, का जमाना उसी दिन खतम हा गया, जब जनता ते 
राजनीति में अवेश किया | सभ्य पुरुषों की-सी उनमें ज्यवद्दार-कुशणषता 
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नहीं है । हमने तो फ्रमी उन्हें व्यवहासर-कुशलता सिखाने का ऋंष्ट ही 
नहीं उठाया । उन्होंने तो जो-फुछ सीखा, वह घटवा-क्रम की पाठशाला 
में सीखा है। और दुःख-दुदु ही उनके पढ़ानेवाला हैं। बड़े-यढ़े | 
आहनद लनें से, जे व्यक्तियों और श्रेशिपों के अस वो हूप को प्रकट कर 
देते हैं, उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ा है; ओर अल्लदवाग-ब्रान्दातन ने 
भारतीय जनता का कई ऐसे सबक पढ़ापु हैं, भिन्‍्हें थे ऊभो न 
भूलेंगे । 


स्थत॑त्रता पुक ऐसा शब्द है, जिसका मो हे-बे-मोफ्े कृपयोश किया 
जाता है | उसस यह बात भा अच्छी तरह ले नहीं अकट छाती, जिसके 
पाने की कोशिश में हम लगे हैं । परन्तु इसका छोड़कर, काई दूसरा 
शब्द भी अधिक उपयुक्त नहीं मिक्षता है । अधिक उपयोगी शब्द के 
अभाव में हमें इसीका म्योग करना पढ़ता है। राष्ट्रीय एकागता ऐसे 
संसार के लिए भ ते। वांछुनीय और च खंभाष्य आदर्श ही है, जं। दिन- 
पर-द्नि एक होती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रौर राष्ट्र के धन्दर 
पारस्परिक सहभेग कादुनिया में बोल-प्राल्ा है, और मिज्ञ -भिन्‍न राष्टू एक 
दूसरे के अधिकाधिक श्राश्नित हाते जाते हैं। इस पेतिहासिक प्रवृत्ति 
के विरुद्ध हमारा राष्ट्रीय आदर्श और धयेय नहं। हैे। सकते, संसार-व्यापी 
सहयेग और वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयता के पक्ष में संकीर्ण राष्टीयता के 
छोड़ने के लिए हमें तेयार रहना चाहिए । अतपुव, एमारे छ्षिए स्वतंत्रता 
का अर्थ अस्तर्राष्ट्रीय वैराग्य नहीं, किन्तु साम्रज्यवादी आधिपत्य से 
छुटकारा ही होगा । क्योंकि ब्रिटेन आाज-दिन साश्जाज्य-बाद का भतिनिधि 
हे रहा है, इसलिए हमें स्वल॑न्नता तभी मित्र सकती है जब बजिटिश- 
सर्वन्धका बिच्छेंद हे जाय | ब्रिटिश जनता से इमारी कोई लहाईं 
नहीं है; लेकिन तिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय स्वत॑म्नता में किसी 
भी तरह का समझौता हेना असरभवर है, और दोनों के बींच में कभी 
| कोई सल्धि भी नहीं हो सकती है। यदि विटिश से साज्राज्यवाद उठ 
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जाय वा खुशी से हम विस्तृत अन्तर्राष्दीय ज्षेत्र में उनके साथ सहयोग 
कर सकेंगे; अन्यथा नहीं । 

उदार और मजदूर दर्खो के ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अकसर हमें संकीर्ण 
राष्ट्रीय की छुराइयों बताते रहते हैं। और थे उसकी खूबियों पर 
भी जोर देते हैँ जिसे पहले बिटिश साम्राज्य कहते थे परन्तु जो अब 
'स्वत॑त्न जिटिश राष्ट्रों का संडक्ष! के गोल-मोल नाम से अखिल किया 
जाता है । सुन्दर और उदार शब्दों और वाक्यों के आवरण से थे साम्राज्य 
के बीभव्स और भीपण सुखड़े के ढकने की चेष्ण में लगे हुए हैं और वे 
उसके प्राण-घातक आशिंगन से हमें फँसा रखने की कोशिशें भी करते / 
हैं। भारत के कुछ सार्वजनिक नेता, जिनके ऐसी बातों का अधिक 
ज्ञान होना चाहिए, जब अन्तर ष्टीयता के ग्रुण बखानते है. तब उनका 
इशारा ब्रिटिश साज्जाज्य की ओर होता है; वे शोक-भरे शब्दों में हमसे 
कहते हैं कि उस झदुभुत चीज ( जिसे कोई हमें दे भी नहीं रहा है ), 
ओपनिवेशिक स्वराज्य, फे बजाय स्वत॑त्नता की साँग पर जोर देकर हम 
लोग बहुत ही संकीर्ण-हृद॒यता का परिचय देते हैं । अंगरेज, जैसा सभी 
जानते हैं, नैतिक सावनाओं से अपने स्वार्थ-हितों। की 'गा-मेजी करने 
मे उस कौशल से काम छेने के आदी हैं, जिसे देखते ही बनता है । 
यह शायब्‌ भ्रचस्‍मे की बात न दे, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि हमारे ही 
ऋूछ देशवासी इस ऊपरी तौर से नेतिक और ढोंग से भरी हुई चात्ष में 
कैसे झुक जाते हें । जो अपनी आँखें बन्द किए रहते हैं, उनके लिए 
सो दिन की रोशनी भी बेकार ही है । यह ध्यान में रखने की मात है 
कि 'लीग आफ नेशन्स' के द्वारा था और तरीकों से भन्तर्राष्ट्रीय सह- 
योग में सब से बढ़ा अबंग! इंगलैंड की पर-राष्टू-सम्बन्धी नीति से 
लागता आया है। थूरप और अमेरिका के सभों लोग इस बात को 
जानते हैं, क्षेकित हसमें वे लोग, जो पर-राष्ट्रीय राजनोति को अंगरेजी 
चश्सी से देखते हैं, इस मसले को अबतक नहीं समझ पाए हैं। 
निःशखीकरणं, हवाई-जद्दाजों से बम-बाजी, संचूरिया के विषय में नीति, 
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इंगलेंड के रुख को जाहिर करनेवाल्ली हाल की घटनाएँ हैं। पैरिस के 
कैज्ञाग-ब्रियाँ पेक्ट, जिससे लादाई गैर-कानूनी करार दी जाती, को इूँग- 
लैंड ने अपने साम्राज्य के सम्बन्ध में कुछ ऐसी शर्तों" और संरक्षण के 
साथ मंजूर किया कि पैक्ट ही बेकार हां गया । ब्रिटिश सात्राज्यवाद और 
असल्ली अन्‍्तर्राष्ट्रीता में जमीन-आखसमान का अन्तर है; और साम्राज्य 
के पथ से हम 'प्रन्तर्राष्ट्रीया तक कभी नहीं पहुँच सकते । 

हमारे सामने और संसार के सासने, असली सवाज् हे शासन 
मं--राजनीतिक, सामाजिक और स्राम्पत्तिक शासन में--व्यापक रहां- 
बदल्ल करना । इसीके द्वाश हम भारत को प्रगति के पथ पर क्या सफसे हैं 
आर अपने देश के मिरन्तर अधःपतन को रोक सकते हैं | किसी ऋष्ति- 
कारी युग में, जला आज दिन दुनिया सें उपस्थित है, हुकूमत को मौजूदा 
तरीकों से चलाने और उनमें मास्रुली सुधार और उल्लट-फेर करने की 
कोशिशों का खयाल करना अपनी ताकत को मुफ्त में बरघाद करना 
है । 'तमास संखार' सुसोलिनी कहता है,--क्रान्लि-मय है। स्वयमेघ 
चथ्नाएँ, किसी दुर्दमतीय शक्ति की तरह, हमें बड़े जोर से भागे की । 
ओर धकिया रही हैं |? व्यक्ति, घे चाहे जितने बच्चे क्‍यों न हों, गोण ही 
अभाव डाल सकते हैं जब संसार चंचल होता है । कुछ थोड़ी दृद तक 
थे गति की प्रमुख धारा को कहीं-कष्ठीं चाहे बदृक्क भदो ही दें; लेकिन 
द्वुतन्यामी अबाह को न तो ये रोक ही सकगे और न रोक ही सकते हैं । 
अतपुव, यही संधि स्थायी हा सकती है, जो परिस्थितियों के साथ की 
जाय, म कि सिर्फ व्यक्तियों के साथ ! 

भारत किस ओर ? निरसन्देंह, सामाजिक और सत्पप्तिक सम्रानत्ता 
के भद्दान्‌ मानव ध्येब्न की ओर; राष्ट्र से राष्ट्र, और वर्ग से वर्ग, के रक्त- 
शोपण के अन्त की ओर; अंतर्राष्ट्रीय, सहयोगी, साम्यवादी विश्व-संत्र 
के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वाधीनता की और । यह किसी आदुर्शवादी का पक 
सार-हीन स्वम-मात्र नहीं है, जैसा कुछ लोग समझ येडे हैं। उसकी 
सल्ि आज हमारे हाथ में न हो, णेकिन देखनेवाले शितिज पर उसको 
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डदय द्वोते हुए देख सकते हैं। श्रोर यदि मान भी ले कि हमारे ध्येय 
की प्राप्ति में विज्षम्ब है, तो भी कुछ परचाह की यात नहीं । यदि हमारे 
पद ठीक दिशा की ओर बढ़ रहे और हमारी अं धीरता के साथ 
आगे की ओर देख रही हैं । महत्वाकांक्षा के प्रयत्न में ही आनन्द है, 
जज्नास है और किसी अंश तक आसि की माज्ा भी है। जैसा बर्समई-शा 
मे कहा है, “यही जीवन में सच्चा सुख है--ऐसे उद्दश्य में, जिसे तुम 
खुद मदत्व-पूर्ण समझते हो, काम आ जाना; इसके पहले कि तुम धूर 
पर रद्दी की तरद्द उठाकर फेंक दिये जाओ, काम करते-करते पूर्ण रूप से 
घिस जाना; प्रकृति की एक शक्ति घन जाना कहीं अच्छा है बजाय इसके 
कि कोई आदमी राग और आपत्तिश्ों का एक ज्वयर-पीडित, स्वाथ-पूरित, 
छुद्र कीड़ा बना हुआ रोता फिरे कि दुनिया उसको सुखी बनाने की 
और कुछ ध्यान नहीं देती ।” 


७०००० | ९3 ैकामथ 


कांग्रेस ओर 
साम्यवाद 


साम्यवाद भत्ता हो था छुरा, सुदूर भविष्य का एक सपना-मात्र हो, 
था इस जसाने की अहस समस्‍या, पर इतना तो जरूर है कि इसने 
आज हम हदिन्दुस्तानियों के दिमाग में एक अच्छी जगह कर ल्ली है। 
इस शब्द की काफो खींचातानी हुई दे ओर हमसे जोर देकर कहा 
जाता है कि इसमें हिंसा की बू है या इसके पीछे कम्युगिष्म की 
छाया है । 

सच तो यह हैं कि सास्थवाद क्या है, घहुतेरे आकोचकों की समस्त 
में ही नहीं आया है । उनके दिमाग की इसकी एक घुँधन्ी तस्वीर ही 
नज़र आती है। पेशेवर 'र्थ-शाख्री भी, सरकारी प्रचारकों की तरह, 
इसमें इैंश्घर और घर्म को घसीदकर था विय्राह और ख्ियों के चरिन्र- 
अध्ट होने की बातें कहकर इसकी असलियत को खराब कर देते हैं। 
इमें इसके लिए उल्लाहना नहीं देवा है, धालाँकि ऐसे लोगों को, जो 
कहे कि हम अच्छी तरह पढ़-लिख सकते हैं, चर्श्माला समझना एक 
ऑफ का काम है। आश्चर्य तो यह है कि इस तरह की बातें, सास्य- 
वाद के बारे में यह गर्जन-तर्जन, बे करते हैं, जिन्हें यह पसंद नहीं, जो 
इस शब्द को डिक्शनरी में भी रहने देना नहीं चाहते, जो इल विचार" 
घारा के विरोधी हैं । 

साम्यवाद तो--जैसा कि हर पुक स्कूली छात्र को जानना चाहिएं--- 
शक पैसे आर्थिक सिद्धान्त का नाम है जो मौजूदा घुनिया के उल्लऋतों 
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को समझने और उन्हें सुलकाने की कोशिश करता है । यह इतिहास 
सममने का नया दृष्टिकोण और उससे मानव समाज के संचालित करने 
वाले नियम के हूँढ़ निकालने का नया तरीका भी है। दुनिया के एक 
काफी तादाब के खोग इसमें विश्वास करते हैं और इसे कार्य-रूप में 
परिशत करना चाहते हैं । प्रशान्त महासागर से बाह्टिक सागर तक फेला 
हुआ प्रशस्त भू्खंड तो इसके अधीन हो ही गया है, साथ ही फांस- 
स्पेन-जैसे दूसरे-दूसरे सुर्क भी इसकी परीधि सक पहुँच गये हैं । इस 
समय दुनिया में शायद ही ऐसा केई वेश दोगा, जहाँ इसके पक्के अनु- 
थायी काफी तादाद में न हों। इसके सिद्धान्त का माननेवाले किसीपर 
खाहमसाह' इसकी सच्चाई मढ़ना नहीं चाहते । क्षेकित वे हम पहिन्दुस्ता- 
नियों से इतनी आशा सो जरूर करते हैं कि हम इसपर गौर के साथ 
निष्पक्ष होकर सतन करें । वे हमसे जानना चाहते हैं कि हम अपनी 
मरार्सिक और राजनीतिक समस्याओं के किस तरह छल कर सकते हैं | 
हसपर सोचने के बाद दमें इक है कि हंस इसे एकदम अस्वीकार कर 
दें या अगर सेोलह-आने कबूल न करें तो कम-सेन्‍्क्स कुछ सबक तो 
सीखें । जे! भ्रन्दोज्नन दुनिया के करोड़ों विल्-ओ-दिमागों पर कब्जा किये 
हुए है, उसकी तरफ से एकदम आँखें बन्द कर लेना अक्लमन्दी का 
रास्ता तो न होगा । 

लेकिन हाँ, यह कहना सही हैं कि इस समय राजनीतिक समस्या 
ही प्रसुख चीज है । बिना आजादी के 'सास्यवाद! था हसारे आर्थिक 
संगठनों के आसूल परिषर्त्तत फी बाते" बिरकुल थोधी, सिर्फ खयाली पोलाव 
है। सास्यथाद्‌ पर किसी तरह का चहस-मयाहसा करने से गड़बड़ मच 
जाती है और हम काम करनेवाक्षों में फूट पैदा हो जाती है । राजनीतिक 
आजादी पर ही इसमें अपनी ताकत केन्द्रित ऋरनी चाहिए । यह दलील 
गौर करने स्ञायक है क्योंकि हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं ड्वोनी चाहिए 
जिससे सांभ्राज्यवाद के विरुद्ध लिया गया इमारा संयुक्त सारचा हद 
जाद और हम कमजोर पद़ जायें । कट्टर-से-क्टर स्ाम्यवादी भी कुछ दंत 
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त्तक इस बात को मानता है, वर्योकि वह समझता है कि इस समय राज- 
नीतिक स्वतंत्रता ही हमारा सब से पहला ओर जरूरी भकसव है। 
दूसरी-दूसरी चीजें तो इसके बाद आप-से-आप ख़ुद चक्की आयेँंगी। 
बगैर इसके दूसरा ठोस परिवत्तेन इं। नहीं सकता । 

इस तरह हमारे लिए पुक बड़ा 'कौमन झाडण्ड' है। राष्ट्रीयता 
हमारी सब से पहली श्रावश्यकता और चिन्ता है, यह ते है । लेकिन, 
फिर भी इस सम्मित्षित लचय की भी देखने का तरीका एक नहीं है । 

कोई नहीं चाहता कि हम कार्यकर्ताओं में फूट पैदा हो जाय | यद्द 
तो सभी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम अपने शक्तिशाली दुश्मन 
से संयुक्त मारचा लें । लेकिन हम यह कैसे भुज़ा सकते हैं कि हमारे 
अन्दर परस्पर स्वार्थो" के संघर्ष सौजूद हैं और जेसे-जैसे हम 
सेयासी तरक्की करते जाते हैं, साम्यवाद और आशिक बातों को तो 
दूर रखिए, हमारे थे संघर्ष ज्यादा साफ हांत जाते हैं । जब कांग्रेस 
गरस-दल्-वाक्षों के हाथ सें आई तो नरम-दुल्त-घाले हट गये। हसका 
सबंध कोई आर्थिक पहलू नहीं था, ग््कि जब हम राजनीतिक अगति सें 
बहुत आगे बढ़ने लगे और नरम-दल-वाजों ने ससमककर था बिना 
सममके देखा कि इतना भागे बढ़ना उनके स्वार्ध के क्षिए खतरनाक 
साबित होगा, तो वे अद्षम हो गये । ताअ्ज्जुब की बात तो यह है कि 
याबजूद इसके कि हमें अपने कुछ घुराने साथियों से जुदा होने पर बहुल 
अफसोस द्वोता, इससे कांग्रेस कमजोर नहीं हुईं | कांभ्रेस ने पुकत 
दूंसरी बढ़ी तादाद को अपने अन्दर खींच लिया और वह पक 
अधिक शक्तिशाली और ज्यादा अतिमिथित्त करनेवाली संस्था हो 
गई। इसके बाद असहयोग का जमाना आया कौर फिर कुछ शआवसी 
अहुमत के साथ जफ्बी छुल्लोंग मारने में असमर्थ हो गये । वे भी हह़े 
( इस बार सी राजनीतिक छुनियाद पर ही, दालोंकि इसकी आड़ 
में बहुतेरी दूसरी बातें भी थों)। वे हट गये, फिर भी कांग्रेस 
कमजोर नहीं हुईं । एक बंडी तादाद में लगे क्ञोग इसमें शामिल 
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हुए और अपनी त्वम्बी तवारीख में पहली बार यह हमारे देदातों भें एक 
जबरदस्त शक्ति बनी । इस तरह यह भारत का अतिनिश्चितव करनेवाली 
और अपने आदेशों से करोड़ें। नर-नारियों को जीवनसभ करनेवाली पदले- 
पहल सिद्ध 2६ । यहाँ जैस ही हम राजनीतिक चोन्र में आगे बढ़े, छोटे-छोटे 
गिरोहों और हमारी विशाल जन-राशि के बीच का पुराना संघर्ष ब्यादा 
खाफ मालूम पड़ा । यह संघर्ष हमने पैदा नहीं किया | इसकी ओर बिता 
खयादय किये हम आगे बढ़े और इससे हमारे बच्चा और पन्नाव में तरक्की 
हुई। 

धीरे-धीरे हमारे राजनीतिक आकाश में नये मामकों के नये रंगों का 
आविर्भाव हुआ | गाँधीजी ने फिसानों के निस्बत आवाज उठाई । उनके नेतृत्त् 
में चम्पारन और खैरा में जबरदस्त थान्दोलनों का सूत्रपात हुआ । यह केई 
राजनीतिक चाल नहीं थी, हालाँकि राजनीति का ही कुपरिशास था, 
जिससे बचना नाप्युमकिन था। हमारे आन्दोलन में उन्होंने यह नया 
उलभन क्यों पेदा किया ? जनता की भयंकर द्रित्रता का अचार वह क्यों 
करने लगे ? हमारे आन्दोलन की गहराई के केन्द्र के बदलने के क्षिए 
यह पुक नई चर्चा, हमारे रास्ते का नया सोड़ था | वह इसे अच्छी तरह 
जानते थे और जानबूक कर हमारी राजनीतिक समरया के आंधिक पहलू 
के लिए कब ! क्या इसी वजह से और उसके व्यक्तित्व के कारण ही 
फांग्रेस के रंथे के नीचे लाखों ब्यक्ति नहीं। आ जुटे ? तब इममें से हर 
आदमी किसान-किसान चिल्लाने लगे ओर वह पीड़ित, कुचला हुआ 
समाज हसारी तरफ कुछ सांस्वना ओर आशा लेकर मुखातिय हुई । 

गॉाँधीजी हिन्दुस्तान के करोड़ों की दरिद्रता पर जोर देने लगे। 
सिद्धान्ततः इस यद्द बात जरूर जानते थे--क्योंकि हंसने अपनी आँखों 
देखा था और दादा भाई, दिगी, रा्णाडे, रमेशदत्त आदि हसारे पहले 
के नेताओं ने हमें सिबल्ताया था | फिर सी यह इस पढ़े-लिखे मध्यमर्भ 
वाकों के लिए क्रिताबों और ऑँकढ़ों की ही त्तीज थी | गाँधोजी ने इसे एक 
जीता-आगता पहलू बताया। हमने पहले-पहल भूख से मरते हुए पीड़ित जन- 
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समूह का, अपने देश भारत की भयंकर दुरिद्वता का, दर्शन किया । इस भूख 
और बेकारी के दूर करने के लिए ही उन्होंने चरखे और करपे के पुनरुद्धार 
करने पर जार दिया । बहुत-से लोग जो अपने को बहुत श्रक्‍्लमन्द 
खमभते थे इसका मखोल्त करने लगे । त्वेकिन चरखा, हाल्योंकि यह गरीबी 
की समस्या के बहुत ज्यादा सुलका न सका, बहुतों के ल्लिए एक बढ़ा 
आधार सिद्ध हुआ । इससे भढ़ कर इसके जरिये स्वावत्नग्धन और सहयेरा 
की भावना जाभ्रत हुईं, जिसका हममें स्व से ज्यादा अभाव था । हमारे 
शजनीतिक आन्दोलन में चरखे का जबरदस्त हाथ रहा | यहाँ फिर हमने 
देखा कि हमारे राष्ट्रीय कशमकश में एक बाहरी चीज, गैर-सेयासी 
सामले, को महत्व मिल्क गया । 


कुछ साक्षों के बाद गॉधीजी हरिजन-समस्या पर भी जार देने क्षरों ॥ 
इनकी इस हरकत से सनातनियों के कुछ गिरोह गुरुसे में आ गये | यह 
पुराने रवाजों के श्रतिनिधियों, स्वार्थियों और प्रगतिशौक्ष ताकतों के 
दरूयान संघर्ष था। फूट के होआ से डरकर गाँधीजी ने इस अपने बड़े 
अन्दोत्नन के! बन्द नहीं कर दिया | यह सीधा राजनीतिक मामला नहीं 
था, फिर भी उठाया गया और मुनासिब सौर से उठाया गया। 


इस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस के अन्दर और बाहर स्वा्- 
सम्बन्धा संघर्ष हमेशा से ही आगे आते रहे हैं । खाद थह बात सारदा 
ऐक्ट-जैसी समाज-सुधार-सस्बन्धी हो था बहुत-से गिरोहों से सम्बन्ध 
रखनेवाली राजनीतिक या मजदृर-किसानों से सरोकार रखनेवाली कोई 
चर्चा ही, ये स्वार्थ के संघर्ष हमेशा से ही पेदा होते रहे हैं। हमें फूड 
से सबधा बचना चाहिए, पर इसके अखित्व की हम अ्रवद्देखना केसे कर 
सकते हैं ? आखिर हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं ! साक्ह सादा 
तक जोर देकर कहते आये कि हम जनता के लिए हैं। इसके बाद हमें एक ही 
जात देखनी है और वह यह कि इस संघर्ष से जनता का कहाँ तक 
झुकशान होता है । इस सवाल का जवाब गाँधीजी ने अपने एक गोदामैज- 
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कांफ्रेंस ( लंडन ३६११ ) के व्याख्यान में दिया था। उन्होंने कहा 
था --- 

“सब से बढ़कर कांग्रेस डन करोड़ों, मूक, भूख से अधमरों, का 
प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रिटिश भारत या तथाकथित भारतीय भारत 
के एक छोर से दूसरे छोर तक सात लाख गाँवों में फैले हुए हैं | हर 
एक स्वार्थ को, अगर वह कांग्रेस की राय में सुरक्षित रखे जाने के 
काबिल है, इन गूँगे करोड़ों किसान-सजदूरों के स््राथो" का सहायक 
बनना होगा । इसलिए आप बआर-बार कुछ स्वार्थों में परस्पर साफ 
साफ मुठभेद होल देखते हैं। और अगर कहीं सच्ची, विशुद सुठ्भेद 
हुईं, तो में, बिना किसी द्विचकिचाहट के, कांग्रेस की ओर सर घोषित" 
करता हूँ कि कांग्रेस इन गशूँगे करोड़ों किसानों के द्वितों की खातिर दर 
तरह के द्वितों का बलिदान कर देगी |?” 


किसानों के साथ हमारे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सरोकार ने हमें उनके 
सुख-दुःख के दृष्टिकोश से ज्यादा-से-ज्यादा सोचने को वाध्य किया ।' 
बारदोली, संयुक्त-प्रांत और दूसरी-बूसरी जगहों में किसानों के आन्दो- 
लखन खडे हुए । न चाइते हुए भी स्थानीय कांग्रेस कमीदियों के 'रबाथों' 
के संघर्ष! की समस्या का मुकाबला करना पद्ठा और अपने किसान 
मेम्बरों को, कौच-सी कार्रवाई की जाय, इसका रास्ता भी बताना पड़ा । 
कुछ सूबों की सूथा-कमिशियों ने ऐसा ही किया । 

सन्‌ १६२६ के गर्मो के दिनों में खुद अखिल भारतीय कांमेस' 
कूसिटी ने अपनी बस्बई थाली बैठक में इस समस्या को हिम्मत के 
साथ भुकाबला किया और इसके मुतल्लिक झुक्क को एुक आदर्श नेतृत्वः 
दिया । आपजूद्‌ अपने राष्ट्रीय आधार के रहते और शजनीतिक स्वतंत्रता 
को मद्दत्व देते हुए भी इससे जोरवार शब्दों सें घोषित किया कि इमारे' 

समाज का वत्तसान आर्थिक संगठन इमारी ग़रीबी के सूक-कारणों में से 

एक है । उसका प्रस्ताव इस तरह का था 


९७० कांग्रेस और साम्यवाद 


“इस कमिटी की राय में भारतीय जनता की से पर गरीबी और 
दरिह्रता का कारण सिर्फ विदेशियो-द्वारा इसका शोपण नहीं है बढिक 
हमारे समाज का आर्थिक संगठन भी दे, जिसे कि विदेशी हुकूमत 
कायम रखे हुए छे ताकि यह शोषण जारी रहे । इसल्षिण इस गरीबी 
और दरित्रता झा दूर करने, साथ ही भारतीय जनता की बुरतस्था को 
सुधारने के लिप. यह आवश्यक ऐ कि समाज की बत्तेमान आर्थिक और 
सामाजिक संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जाय और घोर विस- 
भता हटायी जाय ॥? 


“ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन! ये शब्द जब मैंने, थोड़े दिन हुए, लखनऊ 
शहर में इस्तमाल करने का साहस किया तो कुछ लोगों ने समझा कि 
कांग्रेस-प्लैठफार्स के लिए ये ब्रिल्कुल नभ्रे हैं। कांग्रेस के इस इृष्टि- 
बिन्दु और नीति की झास घोषणा से आगे शायद हो कोई सज्यवदी 
जा सकता है। इसपर भी यह कहना कि कांग्रेस साम्यवादी हो गईं है, 
कैसी मूर्खता हे? इसने भारतोथ जनता की गरीबी और दरित्रता से 
ज्यादा-ले-ज्यादा सम्बन्ध बढ़ाती हुई महसूस क्रिया हे कि सिफ राज- 
नीतिक तबादला ही काफी नही है, कुछ ओर आगे जाने की जरूरत है । 
यह 'कुछ और' मौजूदा आर्थिक और सामाजिक संगठन में परिवर्तन--« 
क्रान्तिकारी परिवर्र न ही --है | यह पारिचचेंग कैसा होगा, इसने बताया 
नहीं । और उस बफ़ यह स्वाभाषिक था | इसलिए हमने इसे अतिश्चित 
ओर अस्पष्ट ही रख छोड़ा । 


कानून-भेग शुरू हुआ । यह राजनीतिक उद्देश्य ले एक राजनीलिक 
आन्दोलन था । हमने देखा, स्वा्थीं का गुठभेह फिर साभमे आया और 
बंहे-बड़े जसींदारों और पूँ जीपतियों ने आनेवाले राजनीतिक परिवर्सन 
से डरकर अंगरेजी सरफार का साथ दिया। संथुक्-प्रान्त-मैसे कुछ सूथों 
में तो किपान-आन्दोलन के सबंध से स्वार्थी का झुठभेह ज़्यादा रुपण्द 
भा 
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कराँची में तो हसारा रास्ता आर्थिक परिवत्तेन की तरफ झुदता 
छुआ साफ दीख पड़ा | कांग्रेंस इतनी दूर जाने में द्विचकिचाती थी, 
खेकिन घह अपने को रोक नहीं सकी । इसने फिर एलान किया :--- 

“जनता के शोपण का अन्त करने के ल्लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का 
अंग होगा भूख स मरत॑ हुए करोड़ों किस्तान-मजदूरों की सच्ची आर्थिक 
रतंत्रता ।” इसने गुजारे की सजदूरी “लिविंग वेज''-जेसी चौजोंकी चर्चा 
की और एल्लान किया कि स्टेट (सरकार) बढ्ढे-बढ़े कत्र-कारखानों, खानों, 
रेलबे भौर जहाज, आदि का माल्िफ खुद होगी या उनका इन्तजास करेगी । 
यह एक साम्यवादी ग्रस्ताव था, फिर भी यद् सास्यवाद्‌ से 
दूर रही । 


इस तरह कांग्रेस घटनाओं के जोर और असक्तियत के दुबाव से 
आधिक पहलू फी तरफ बढ़ने फो वाध्य हुईं | राजनीतिक आजादी के 
किए उत्कट इच्छा रखते हुए भी वह इस आर्थिक आजादी से जुदा न 
कर सकी । ये दोनें! एक दूसरे से ऐसे बँधे हुए हैं कि अलग नहीं हो 
सकते । हमने उन्हें श्रक्षण-अजग रखने की और राजनीतिक स्वतंत्रता 
पर ही सारी ताकत लगाने की कोशिश की, सेकिन आर्थिक समस्याओं 
में इसमें दखल दिया। स्वार्थे! के संघर्ष की तरफ से हमने आँखें बंद 
कर लीं, फिर सी, राजनीतिक सतह पर भी थे संघष ज्यादा साफ़ नजर 
आधे गवु। गोलमेज-कांफ्रेंस ने अच्छा नजारा पश क्रिया । सभी सारतीय 
पूँ जीवादी मिदिश साम्राज्यशाही के पीछे एक पंक्ति में खड़े हों गये और 
भारतीय स्वत्तश्नता फे लिए खपनेवाली ताकत का एक स्वर सें विरोध 
करने क्गे । 


कोई बात ज्यादा दिन तक याव नहीं रहा करती । बहुत-से कोग 
भारत और कांग्रेस का यह आधुनिक इतिहास भूल जाते हैं। कांग्रेस 
में सास्यवाद या समाज की शार्थिक स्थिति में परिवसत जैसे शब्द कुछ 
नये नहीं हैं, जो पहले कभी सुने नहीं गये हों । स्वाभों का संधर्ष भी 
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कोई नई सूक नहीं हैं। फिर भी यह पुकदम सच है कि कांग्र स आज 
सास्यवादी नहीं है | साम्यचादी है या नहीं, इसे जाने दीजिए, पर इतना 
तो जरूर है ओर बहुत साफ है, कि पहले से ही यह' पेसी संस्था नहीं है जो 
आर्थिक बातों की श्रवहेल्नना करके सिर्फ राजनीतिक पहलू पर ही सोचे । 
इन पंक्तियों के लिखते समय किसानों की तकल्लीफों कौ जाँच करना 
और उनके लिए काई कार्यक्रम निश्चित करना इसके मुख्य कामों में 
एक है। इसे इसका, और दूसरी जरूरी समस्याओं का सुकाबिला करना 
ही होगा । और, ऐसा करने से जब कभी स्वार्थी का मुठभेद सामने 
आययगा, जैसा कि ये हमेशा आया करते हैं तो जनता के हितों के आगे 
उन सब का बलिदान किया जायगा । 


यह साफ है कि अपने राजनीतिक पहलू---भारत की आजादी पर 
ही अपनी ताकतों का केन्क्रित करनी चाहिए | यह हमारे दिए मौलिक 
और अधान आवश्यकता है । कोई भी पेसी हरकत, जिससे इसमें धक्का 
पहुँचे, अवांछुनीय और त्याज्य है। इस बात पर, में समझता हूँ, कांग्रेस 
के हर दल के लोगों का एक मत है। फिर यह साम्यवाद्‌ की चर्चा 
क्यों? 


जैसा कि मैं समझता हूँ यह इसलिए नहीं कि कोई सास्मरवादी 
करुपना करता है कि सुक्क आजाद होने के पहले ही साम्यवाद के जगह 
मिल जायगी । यह सो स्वसाज्य के बाद ही तभी जगह पा सकता है 
जब कि मुल्क इसके लिए तैथार होगा और बहुमत चाहेगा । पर साम्य- 
बादी इष्टिकोश सेयासी कशमकश में भद्‌द पहुँचाता है। यह इसारे सामने 
की बातों को साफ कर देता है और हमें अनुभव कराता है कि सच्ची 
राजनीतिक स्वतंन्नता में---सामाजिक जाने दीजिए----क्या-क््या चातें होगी । 
स्वतंत्रता” की ही कई तरह से व्याय्या की गई है। जेकित साम्यवादियों 
के लिए तो इसका पक ही अर्थ है और वह है साम्राज्यशाही से सबबेधा 
सम्बन्ध-विच्छेद | इसीसिए इसारे राजनीतिक संग्राम के 'साम्राज्यशादी- 
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विरोधी” पहलू पर जोर दिया जाता है और इससे हमारी बहुतेरी कारवाइयों 
की जाँच की जा सकती है । 

इसके अलावा साम्यवादी दृष्टिकोण ( जैसा कि पिछले पन्द्रह सालों 
से कांग्रेस भिन्न-भिन्न रूप में करती आ रही है ) जोर देता है कि हमें 
जनता के लिए खड़ा द्वोना चाहिए और हमारी खड़ाई जनता की होनी 
चाहिए । आजादी का माने होना चाहिए जनता के शॉपण का अन्त | 


इससे हम समझ सकते हैं कि किस किस्म के स्वराज्य के किए हम प्रयत्न 
कर रहे हैं। डाक्टर भगवायदास अरसे से आग्रह-पूर्वक कह रहे हैं कि 
“स्वराज्य' की परिभाषा हो जानी चाहिए। उनके बहुत-से बिचारों से मैं 
सहमत नहीं हुँ । छोेकिन उनके इस कथन से तो सहमत हूँ कि हमें शरण 
“स्वराज्य' के बारे में अस्पष्ट अर्थ नहीं रखकर किस किस्म का 'स्वराज्य! 
हम चाहते हैं, मोदा-मोटी ही सही, साफ कर देना चाहिए । क्या अंगरेजों 
के भाव मीणूदा पूजीपति के ही हाथों में मुछ्क का भावी शासन-सून्न 
जाथगा ? स्पष्टतः यह कांग्रेस की नीति नहीं हो सकतीं है, क्योंकि हमने 
अक्सर यह एदान किया है कि हम जनता के शोषण के विरुद्ध हैं । 
इसलिए हमें घाध्य हाकर जनता का शक्तिशाली बनाने का उद्योग करना 
घाहिए ताकि भारत से साम्राब्यशाही का अन्त होते ही चह सफल्नता-पूर्वक 
अपने हार्थों में हुकूमत रख सके | 

जनता फेो और उसके जरिये कांग्रेस-संगठन को सजवूत बनाना 
ऋपने उद्देश्य के ही क्षिप्‌ जरूरी नहीं है, बढिक क्ड़ाई के लिए । सिफ़े 
जनता ही उस छड़ाई के सच्ची ताकत दे सकती है; सिर्फ वही 
राजनीतिक लड़ाई के आखिर तक लड़ सकती है । 

इस तरह साश्यवादी इष्टिकोश दमारी मौजूदा कढ़ाई में दर्मे मदद 
करती है | यह बेकार किताबी षातों की बहस बढ़ाने और उल्लस्नों से 
भरे हुए सुदूर भविष्य का सवात्न नहीं है। बढिकि अपनी नीति के अभी 
निश्चित कर जेते का प्रश्न है ताकि हस अपने राजनीतिक संश्राम के 
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अधिक शक्तिशाली और पुर-असर बना सर्के । यह साम्यवाद नहीं है। 
यह साम्राज्यवाद-विरोधी बात है। साम्यवादी दृष्टिकोण से देखा गया 
राजनीत्तिक पहलू है । 


साम्यवाद्‌ इससे और आगे जाता है। इसका ध्येय है पूँ जीवाद फी 
साश पर समाज का नव-निर्माण । यह भ्राज मुमकिन नहों है। इसकिए 
कुछ क्षोगों का इसपर सोचना ब्रेमोके और पिफे ज्ञान-व्धेन की बात 
होगी | लेकिन ऐसा देखना दोष-पूर्ण है। क्योंकि ध्येय फा स्पष्टीकरण--- 
भले दी उसका हम निश्चय नहीं करें - और उसपर सोचना आगे बढ़ने 
में मदद करता है । राजनीतिक स्पतंत्रता हासिल होने के बाद शासन 
( पावर ) किसके द्वार्थों में आयगा ? क्योंकि सामाजिक परिवत्तेन इसपर 
निभर करेगा । और, अगर हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो उन्होंके। 
यह पावर! इसे कार्यरूप में क्ञाने के क्षिए मिलना चाहिए। अगर इसारा 
उद्देश्य यह नहीं है, तो इसका मतलब होता है हमारा यह संग्राम 
“अपरिवत्तेनवादी' पूँजीपतियों का मार्ग निष्कण्टक बनाने के किए है । 


साम्यवादी तरीका भाक्संवादी तरोका है। यह भूत और वर्तमान 
के इतिहास के अध्ययन करने का तरीका है। माय की महत्ता आज 
काई अस्वीकार नहीं करेगा । क्षैकिन बहुत कम आदी अनुभव करेंगे कि 
उसने घटनाओं का जैसा सध्या मतलब लगाया है उससे इतिहास का तभ्या 
और थकाऊ सार्ग प्रकाशमय हो गया, वह कोई शआ्राक्रस्मिक और 
चमत्कारपूर्ण नई बात नहीं थी। इसकी जड़े' भूतकात् में ही गहराई तक 
खली गई थी । यह पुराने औकों, रोसनों तथा रिनेसेन्स के और उसके आये 
के विचारकां को मालूम थी । उन्होंने इतिहास के शआाम्दोलन के रूप से 
खसभा और समझा विचारों तथा स्वार्थों के संघर्ष के रूप में । माक्स से 
इस पुराने दर्शन, 'फिलासफी' के विज्ञान का आधार बेकर विकसिस 
किया और दुनिया के आगे ऐसे सुन्दर ढंग से रक्‍खा कि लोग भुग्ध हो 
गये । हो सकता है, इसमें कोई गलती हो या इधर-इधर कुछ बातों पर 
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ज्यादा जोर डाला गया हो। इस तैनशुदा सिद्धान्तों के रूप में 
नहीं, बढिक सामाजिक परिषर्तन और इतिहास समभने के एक नये 
वैज्ञानिक ढंग के रूप सें देखता चाहिए । इस ध्यर्थ बात के चूल 
कर कहा जाता है कि मावसे ने जीवन के आर्थिक पहलू के ही अधिक 
महत्व दिया है । उसने ऐसा जरूर किया है, क्योंकि यह आवश्यक था 
और लोग इप्ने भुत्ता देने की तरफ झुक रहें थे। क्ेकिन उसने दूसरे 
पहुखुओं की कभी अवहेलना नहीं की है शौर उन ताकतों पर ज्यादा जोर 
दिया है, जिनकी वजह से मानव माणी में जान आ गईं है और घटनाओं केः 
रूप मिला है | 


सार्क्स एक ऐसा माम है, जो इसके बारे में कम जाननेवाल्लों के 
भथभीत कर देता हैं । उनके लिए इस सम्बन्ध में एक बहुत भ्रादरणीय 
आर सम्मानित ग्रिथिश लिबरलख ने, जो इरगिज क्रान्तिकारी नहीं हैं, थोड़े 
दिन पहले जो-कुछ कहा है, वह दिलचस्प हो सकता है । जून, १३३१ 
में बाई लुथियन ने लंडन-सकूलनआफ-एकनामिक्स के खालाना जलसे के 
मौके पर अपने भाषण में कहा था +-- 


हमलोग बहुत दिनों से जो-कछ सेषचने के आदी हो गये हैं, क्या 
उसकी अपेक्षा माजूदा समाज की जुराइयों का माकसं-द्वारा की गई 
तजथीज में कुछ ज्यादा साई नहीं दे! से सानता हूँ. कि माक्स और 
लेनिन की भविष्य-वाणियाँ अत्यन्त कठोर रूप में सच द्वो रद्दी हैं । जब. 
हम पश्चिमी दुनिया की तरफ, जैसा कि वह है, भौर उसकी इसेशा 
की सकलीफों की ओर निगाद करते हैं, तो क्या यह साफ सालूस नहीं 
पता कि हमें उसके सूल कारणों को--अब तक हम जिस हद तक जाने 
के आदी हो गये हैं उससे कहीं अधिक गहराई के साथ---जरूर हूँढ़ निका- 
काना चाहिए | और जब दम ऐसा करेंगे, में खममभता हूँ तो देखेंगे कि 
साव्स की तजबीज बहुत-कुछ सही है ।” 


"९६ कांग्रेस और साम्यवाद 


पेसे व्यक्ति का, जो हिन्दुस्तान का वायसराथ आसानी से हो 
सकता है, ऊपर लिखी बातों का स्वीकार कर लेना महत्ता रखता हैं । 
अपने वातावरण के प्रझुर दबाव और अपनी श्रेणी की द्वेप-भावना के 
हाते भी उसकी तीच बुद्धि मार्क्स की तजबीज की तरफ श्राकृष्ट हुए 
बिना रह. न सकी । हो सकता है, पिछले पाँच साल में लाड लुधियन 
के विचार बदल गये हों। में नहीं कह सकता, १६३१ में उन्होंने जो- 
कुछ कहा, उसपर किस हद तक वह आज कायम हैं । लेकिन आज्ष 
माक्स का सिद्धान्त कांगेस के सामने नहीं है । उसके सामने बात तो 
यह है कि था तो हम फैली हुईं छुराइयों से छाड़ें था उनके कारणों को 
हूँढ़ निकालें । जो लोग घुराइयों के खुद शिकार हैं, वे ज्यादा कर क्या 
सकते ? “उन्हें याद रखना चाहिए, वे कुपरिणा्मों से लड़ते है, उनके 
कारण से नहीं । वे अन्तसुंखी भ्रान्दोज्ञन के रोकते हैं उसके रुख के 
बदलते नहीं, ये सज को दुबाते हैं, दूर नहीं करते ।” 


वास्तचिक समस्या है--परिणाम या कारण ? अगर हंम कारण 
दूँढ़ना चाहते हैं, जेला कि हमें जरूर चाहिए, तो साम्यवादी विश्लेपण 
उनपर प्रकाश डाल्केगा | ओर इस तरह साम्यवाद, दालोंकि साम्यवादी 
शासन--नस्टेट--सुदूर भविष्य का एक सपना हो सकता है और 
हममें से बहुतेरे उसे भोगने के लिए जिन्दा नहीं रह सकते, वर्तमान 
समय में खतरे से बचानेवाला अकाश है, जो हसारे पथ को आज़ोफित 
'करता है । 


साम्यवादी ऐसा ही अज्ुभव करते हैं । ज्ञेकिन उन्हें यह आपना 
जरूरी है कि बहुतेरे दूसरे लोग, मौजूदा संग्राम के उनके साथी, ऐसा 
नहीं सोचते । उन्हें अपने को ज्यादा अंक्रमंद सममझकर--जैसा कि 
कुछ सममते हैं--अपना अलहदा गिरोह नहीं बना जेना चाहिए । थे 
चूसरे तरीकों से अपना काम निकाल सकते हैं ओर इससे उनके दूसरे 
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साथी और बहुत श्रैशों में समृचा देश उनके तरीके से सोचने को जीते 
जा सकते हैं । क्योंकि हम भल्ते ही खस्ाम्यवाद के बारे में सहमत या 
असद्मत हैं, पर स्वाधीनता के ल्च्य की ओर तो एक साथ मार्च 
करते हैं । 


आलोचकों से 


मैं अपने मित्रों, आज्नोचक्कों, समाचार-पत्नों और पन्च-कारों के अति 
बहुत यहसानमन्द हूँ । में जो छुछ लिखता या कद्दता हूँ, उसे वे प्रकाशित 
कर देने की क्ृपा करते हैं । खास कर अपने श्राक्षोचकों के प्रति, जो मेरी 
बेशुसार त्रुवियों और दोषों के जतल्ाकर मुम्के सुधारने के क्षिप इतनी 
सख्त मिदनत करते हैं । में उनकी आलोचना की दूसरों की तारीफ से 
कहीं ज्यादा इज्त करता हूँ । क्षेकिन सुझे अफसास इस बात का है कि 
मेरा जीवन कामों में इतना व्यस्त--मेरा इधर से उधर चराबर दौद़ते रहना; 
भजमों के व्याख्यान; जोश में पायल भीड़ों और मित्रों की खींचातानी; बदस- 
मबाहसा और द॒क्त्तर के थक्राऊ काम, चिट्ठियों के पहाड़ों का मेकायक्ा 
और कभी-कभी पागक्ष छुनियाँ की परेशानी और ऊंमर्ों से छुप कर 
थेड़े कक के किए किसी।झुन्दर पुस्तक में लीन होना--इसनी कम फुंसत 
देता है कि अपने सिन्नों या विरोधियों-हारा दुयापूर्वक दिये गए उपदेशों 
से ज्ञान उठा सकूँ। फिर भी कभी-कभी में इन सझक्षाहं और आल्योचनाओं 
की राशि में छुध्षकियोँ क्याता हूँ. और अपने व्ाज्याशीक्ष स्वभाव फे 
रहते भी झुझ्ते भनायास अभिमान दोता दे कि मेरे स्रद्द से निकके हुए 
शब्द भी ब्लोगों में हलचल पैदा कर देते हैं, दहला कि ऐसा हलचल 
कभी-कभी शुस्से से भरा होता है । 
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मेरे इतना अधिक योललने और डतन्त सब की रिपोर्ट छुपने के निरबत मैं 
कुछ शिकायत नहीं करता, द्वाज्नाँकि गक्षतियाँ बार-बार होती हैं और शब्द- 
के-शब्द गायब कर दिये जाते हैं, या काल्पनिक बातें जोड़ दी जाती ढैं, या 
मेरी मजाक करने की कोशिश समरू नहीं पाते, या उन्हें सख्ती से लेते ८ । 
मेरा जीवन, जैसा कि वह है, काफी कठोर है ही; और भी भार-स्वरूप हो 
जाय अगर इसमें कुछ ज्यादा कोमबता का घुट न हो | यह तो बुरा है 
दी कि मैं इतना ज्यादा बाज्ञा करता हूँ, लेकिन उसकी इर गलत रिपोर्ट 
या गलषत अथों का दुरुस्त करना तो बुत सुश्किक्ष है। जे। सपाल 
मुभसे पूछे जाते हैं, अनगिनत और चेहद किस्म के द्वोते हैं--“इश्वर 
और भजहय से लेकर शादी, चरित्र, प्रेम--सेक्‍्स--और पृथ्वी पर खुदा 
की थे छायाएँ पूँजीपतिऔर सम्पति-सम्बन्धी | ये सवात्ञात कभी -कभी मेरे 
चक्तब्यों या मुल्‍्क की समस्याओं के निस्षत होते हैं । सचसुच यह अजीब 
बात है कि भेरे आद्योचक मेरी कही हुई बातों का छोड़कर कैसे बूसरी- 
दूसरी बातों के ज्षिए परेशान होते हैं । 

फिर भी इन सवाज्ों में मुझे मजा आता है और में खुशी से उन्हें 
ल्वेता अगर जिन्दगी छोटी नहीं होती और इसारे बिन गिने न इोते। 
मदफिस्मती से इस ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं कि अपनी जवानी और 
पौदावस्था राजनीति के रूखे वाताचरण , साम्मादायिक निर्णय और 
शहीदगंज की भसजिद्‌ के जोश में बिताते हैं। हमें जिन्दगी को, 
जैसी कि वह है, समझने और उसके यथार्थ मसक्लों का झ्ुुकाबल्ा करने 
के ल्षिए पत्ता ही नहीं मबचता--आखिर जीवन की असम संभस्या 
तो मनुष्य के पारस्परिक और सामाजिक सम्बन्ध की है--मर्द का मर्द 
से, मद का औरत से और मंलुष्य का समाज से | इमलोग इस पूरी 
समस्या के तो देख भी नहीं पाते, हो सकता है, उसके कुछ हिस्खों के 
सुल्का पाते, क्‍योंकि राजनीतिक और आर्थिक संगठन ने, मिसके 
घेहटे में हम घिरे हैं, हमारी आँखों के अंधा और जिस्म के! जकद 
दिया है । 
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इसक्षिए इस वक्त उन बहुतेरे सवालों के जवाब देनें में अपने के 
सं म कर में सिर्फ प्रश्ककर्ता को अपनी मेरी कद्दानी की तरफ रुशू 
करके संतोष करूँगा । उन्हें उसमें मनुष्य और चीजों के प्रति मेरी आम 
प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी । फिर भी जब मेरे साथियों के बारे में अ्रस्पष्ट 
इशारे किये जाते हैं, और उसका विधायक मैं बतलाया जाता हैं, तब 
मैं एकदम खुप नहीं रह सकता । में देखता हूँ कि मेरे और मेरे साथियों 
के बीच लगातार संघर्ष की बात कट्ठी जाती है और कहा जाता है कांग्रेस 
के अन्दर असाधारण फूट और दूसरी-दूसरी भनायक विस्फोटक घटनाओं 
के बारे में | बम्बई की मद्दिल्ाओं की सभा में दिये गये मेरे भापण के 
चन्‍्द्‌ अलफाज के सम्बन्ध में भी कहा गया है । इन्हें तोड़-सरोदकर ऐसे 
माने निकाले गये हैं, जिनका मैंने कभी खूपाल भी न किया था। कांमेस- 
कार्य-समिति में मेरी क्‍या गंभीर स्थिति है, इसके बारे में, मुझे 
एकीन है, में लखनऊ में श्रौर उसके बाद साफ-साफ कह खुका 
हूँ। फिर भी उस विचित्र और कुछ गंभीर स्थिति का मेरे साम्यवादी 
सिद्धान्त से कोई सरोकार नहीं है। यह तो महज एक सेयासी मतभेद 
था, जिसका कि लखनऊ में उदय हुआ था। हसलोगों में से किस्रीने 
भी इस बात को छिपाया नहीं, क्योंकि हमने महसूस किया कि असाधारण 
मामल्ञों में हमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए और जनता से, जिसकी राय 
हम चाहते हैं और जो भारत के भाग्य का आखिरी फैसला करनेवाली है, 
सब साफ-साफ कह देना चाहिए। इसलिए हम मतभेद रखने के 
सहमत हुए और खुलकर मतसेद्‌ रखा । ज्ञेकिन ऐसा करते हुए भी 
परस्पर सहयोग करने और स्ाथ-लाथ चलने के सहमत हुए । यह सिफ 
भारतीय स्वाधीनता--जो हमें प्यारी है--की खातिर नहीं, यढ्क्रि जितनी 
बातों में हमारा मतभेद था, उनसे कहीं ज्यादा में हम सहमत भे । अन्तर 
इमारे इशिकोणों का और अनिवार्य, साथ ही बहुत-सी बातों. पर खास जेर 
देने का था। ग्रह राजनीतिक यातें भी, सास्यवादी नहीं । हाँ, इतना 
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जरूर था कि मतसेद पैदा करनेवाला साम्यवादी इश्टिकोश और कुछ 
बातों पर जोर देना ही था । लखनऊ के किसी भी प्रस्ताव में पेसा कुछ 
नहीं था जिसे हम साम्यवाद-सम्बन्धी कट्ट सकें । साम्यवादियों ने भी 
महसूस किया कि प्रधान सासला राजनीतिक--आजादी का--था आर 
उसपर उन्होंने जोर लगाया । 


साथ-साथ चलने के सहमत दोकर, में कहता हूँ, मेरे साथियों ने 
मेरं और मेरी सनक से भरी बातों के साथ बड़े गौर से बर्ताव किया है । 
इसके लिए में उनका बहुत-बहुत यहसानमन्द हूँ. । में अच्छी तरह 
महसूस करता हूँ, और मैंने अपने साथियों से एक मरतबा कहां भी था 
कि में हमेशा कमर कसे हुए-सा कहीं भी कूदने ओर पिश्ष पड़ने के 
तैयार रहता हूँ, जहाँ ज्यादा अक्लमनन्‍द और अमन-पसन्‍्द लोग अवसर 
की भ्रतीज्षा करते हैं | इतने पर भी उन्होंने मेरी सनरकों के बर्दाश्त 
किया । फूट और उस तरह की ओर बातों की चर्चा तो मुखंता है । जब 
स्वाधीनता की पुकार आती है तो कार्यकर्ताओं में मतभेद हो नहीं सकता 
और इमसें से हर आदमी की रगों में खून नाचने लगता है। हम सहमत 
हों था नहीं, कभी-कभी एक दूसरे से अलग भी हे जाये, क्ेकिन उस 
घुकार के सुर पर एक साथ माने करते हैं | उन सब का, किसी भी विचार 
के वे क्यों न हों, जे इस सुर के सुनते हैं और उसका उच्चर देते हैं, 
अपने दक्ष में हम स्वागत करते हैं । 


खादी के बारे में कष्टा गया है कि मैंने द्विकारत-भरे विचार प्रगट 
किये हैं । में बहुत बार कह झुका हुँ कि में खाढ़ी के आर्थिक बुराइयों 
का अन्तिम हल नहीं समझता और इसी पजह से उस 
अन्तिम हल के लिए में।कोई दूसरा दरवाजा खटखठाता हूँ. । क्षेकिन 
फिर भी.सैं पकीत्र करता हूँ. कि आज इस जिस परिस्थिति में पढ़े हुए 
है, खादी पुक निश्चित भूज्य---राजनीतिंक, सामाजिक ओर आर्थिक-- 
रखता है। इसक्षिण इसे अवश्य प्रीप्साइन सिलना चादिए । 
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सवालों में अधिकांश साम्यवाद के सम्बन्ध में होते हैं और अफ- 
सोस है कि उनमें सिर्फ अज्ञानता ही नहीं बहिक ईर्ष्या का धोखा रहता 
है, जिससे दिमाग पश्रंधकार-पूर्ण हो जाता है। सास्यवाद एक आर्थिक 
सिद्धान्त है । यह समाज के उत्पादन, वितरण और दूसरे-दूसरे कार्य्यी 
के सुसंगठित करने का तरीका है । यह, इसमें विश्वास रखनेवाल्ों की 
शय में, उन सभी मर्जी का इलाज है जिनमें हमारा समाज आज 
मुब्तिला है । फिर भी इस श्र्थिक नीति पर विचार करते हुए हसपर 
लगातार दश्वर और धर्म के उच्चाला जाता है और रूस राजा चाहस 
के सिर की तरह हमेशा सासने निकल आता है। में उस ईश्वर या 
उस विचित्र जादू से भरे रदस्यपूर्ण 'आ्राधुनिक रूस के निरभ्त बहस 
करने के एकदम तैयार हूँ। कोकिन भुझे मूल बात से हटकर बगल 
का रास्ता खोने में एुतराज है । असल सवाल से जान बूककर हटने या 
उसे गढ़बद्कांजा बना देने के सब से (ही ऐसा हं। सकता है। 
धर्म के सम्बन्ध में में मान गया हूँ कि उसकी और उसके मानने फी 
पूरी आजादी अवश्य होनी चाहिए | लोग ईश्वर की हजारों तरीकों भें 
किसी भी तरीके से, जो उन्हें पसन्द हो, पूजा कर सकते हैं। केकिन 
अगर में चाहूँ तो ईश्वर का नहीं पूजने की उस आजादी का मेरा भी 
दावा है । और इसका भी दावा है कि जिसको में अज्ञानपू्ण अम और 
असामाजिक रवाज सम उससे लोगों के अलग करने की मुझे आजादी 
रहे, केकिन जब मजहथ पूँजीवाद का जामा पहनकर आये और जनता 
के चूसे, तब यह मजद्ब नहीं है और इसका जरूर खाध्मा हो जाना 
चाहिए । 

रूस के सामाजिक संगठन में जो सौक्षिक भर्थिक सिद्धान्त छिपा है, 
उसमें में विश्वास करता हूँ । में यह भी समझता हूँ कि झूस ने सम्यता, 
शिक्षा, और आध्यामिकता में भी ( अगर से इस शब्द॒का सही भर्थ 
में अयीग करता हूँ ) अत्यन्त प्रशंसनीसम प्रगति की है। लेकिन बेशक 
रूस में होनेधाज्ी हर बात के में फयूत्ष या पर्संद् नहीं करता भौर 
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इसलिए उसका आँख भू दकर अनुसरण करना में नहीं चाहता । इसी- 
लिए में कम्युनिज्म की अपेत्ता 'सोशलिज्स”ः शब्दु का ध्यवह्ार ज्यादा 
पसंद करता हूँ. क्‍योंकि में जानता हूँ कि इस शबद्‌ से जनता में असम 
वैदा होगा। इस बात के लेकर उन्हें सेश में नहीं झाना चाहिए । में 
कम्युनिष्म शब्द से डरता नहीं हूँ। में जैसा हूँ, मेरी सारी हमददी 
पीड़ित और सय से अधिक शोषित समुदाय के लिए है। जब हुकूमत 
की पूरी त्ाकक और पूँजीवाद हसे कुचल देने की कोशिश करेगा, तो 
झुभ्ते फर्युनिज्म की ओर भुकाने में यह खुद काफी होगा। दूसरों का 
रास्ता ही अलग है। वे स्वमावतः खुशी से ताकत और पु जीपतियों के 
साथ मित्रता करना चाहते हैं | भारत में वह ताकत त्रिदिश साम्राज्यवाद 
की है । ढेकित अव्लफाज और लेबल से गलतफदमी हो सकतों है । जो 
मैं चाहता हूँ चह यह दे कि समाज में सुनाफ़े की नीति का अन्त हो जाय 
और उसकी जगह सामाजिक सेवा, चढ़ा-कपरी के बजाब सहयोग, खपत के 
स्थान में उत्पादन का भाव हो क्योंकि में हिंसा से घुणा करता हूँ। 
और इसे एक घृणित व्यापार मानता हूँ। हिंसा पर कायम भुक्क के 
मौजूदा तरीके के में इच्छापूर्वक बदोश्त नहीं कर सकता । इसलिए 
में ज्यादा शिकाज और शान्तिपूर्ण तरीका, जिससे हिंसा का मूलाष्चरेव, 
घुणा का अन्त और उसकी जंगह उद्दार भावनाओं का आविर्भान हुआ है 
पसंद करता हूँ । सेरा साम्यवाद यही है । 
”.शह हिन्दुस्तान में कैसे आयगा मैं नहीं कद सकता--ब्ीच की सीढ़ियाँ 
क्या हागी, क्या-क्या होंगे हमें जितानेवाले श्रखिरी खतरे। लेकिन मैं 
यद्द जानता हूँ. कि बगैर कुछ ऐसी कोशिशों के हम बेकारी के मसक्ों 
के इल नहीं कर सकते । अगर दूसरे तरीके हैं ते भेरे आलेाचक शघुएक के 
सांसने क्यों नहीं रखते और इसके बजाय मेरी पुसी बात पर, जो उन्हें 
भाती नहीं था शायद्‌ समर में ही नहीं भाती, गुस्सा करते हैं ! 

लेकिन साम्यवाद के आने या उसके लिए प्रयरत करने के भी पहले 
इसारे भास्य-मिर्भाण के किए ताकत की सख्त जरूरत है; राजनीतिक 


अन्थकार का उत्तर 


किसी ग्रन्धकर्ता का अपने समालोचकों के साथ बहस में उलस 
पड़ना एक भद्दा तरींका है।जो कुछ उसे कहना था, उसने अपनी 
पुस्तक में कह दिया; अब उनकी बारी है | मेरे क्षिण अपने आल्ोचकों 
आक्ोचना करने का साहस करना करीय-करीबय अक्तस्थ होगा, क्योंकि 
भारत और विद्ञायत, दोनों जगहों के आख्योचकों ने इस प्रतक के साथ 
बहुत-बहुत सदिष्छा और डदारता का बर्ताव किया है । 
लेकिन सुरे श्रीयुत केलकर और दूसरे-दूसरे मित्रों ने खुभोती दी 
है और सवालों की एक फिहरिर्त बनाकर सुभसे जवाब तलब किया है। 
मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि श्रीयुत केलकर, जो बहुत दिवयों से मेरे 
आवुर के पात्र हैं, या दूसरों के साथ इस सामले सें पढँ । ल्लेकिन जब 
सवास्त पूछे जा चुके हैं, तो में एकदम स्ामोश भी नहीं रह सकता । 
मेरी 'सेरी कहानी” क्या है ९ वह पिछले कुछ साकों की सभी श्र 
अटनाओं का कोई रेकडे नहीं है। वह तो मेरे अपने विचारों और भेरी 
सानसिक अपस्थानों का और उत्पपर धादरी वाकयात के क्या असर पदे 
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है उनका रेकर्ड है। मैंने इसे अपने मानसिक विकास का एक सच्चा दर्पण 
बनाने का यत्न किया है । इसमें मुझे किस हद तक कासयात्री हासिल 
हुई है, यह मेरे कहने की चीज नहीं है । क्या-क्या वाकयात हुए, इसमें 
कुछ सिफत नहीं है, बल्कि सिफत इसमें है कि वे म्रुझे केसे मालूम हुए 
और मेरे दिमाग पर उनका क्या असर पढ़ा। पुस्तक कीं सचाई की 
सट्ठी कसौटी यही है, दूसरी कुछ नहों । 


बेशक, अगर घटनाओं का झुझपर पढ़ा हुआ असर अ्रसक्षियत से 
कहीं दूर हो तो में जो कुछ दलौलें पेश कर सकता हूँ. वह उनकी जड़ 
के ही कमजोर बना देंगी और मेरे अपने दिमाग और खथातात की 
घुनियाद ही भ्ुठाई पर होगी । में असल्तियत से हटकर अपने के सम्भवतः 
यर्वाद कर दूँगा । इस तरह पुस्तक में लिखी गयी घटनाओं की सचाई 
था झुछाई जरूरी चीज है। 


लेकिन तो भी में कहने की हिस्मत करता हूँ. कि पुस्तक की पहली 
कसौटी मनोवैज्ञानिक है। यह जानकर मुझे कुछ कम प्रसन्नता नहीं हुईं 
कि बहुत-से आलोचकों ने इसी आधार पर अपना कास शुरू किया है 
और कुछ अंग्रेज मित्रों ने भी, जो मेरे सयासी खयाल्ात के एकदम 
विरोधी हैं, इमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की अन्तरात्मा का एक खास सनो- 
वैज्ञानिक ज्ञान पाया है | क्योंकि, हालाँकि मैंने एक व्यक्ति की तरह 
एक व्यक्ति के बारे में क्षिका है, फिर भी मेरा यह दावा हो सकता है कि 
जैंने आजादी के आन्दोलन में एक बढ़ी तादाद में वूसरे-दूसरे काम करने- 
चाक्षों के भी मानसिक संघर्षो' का प्रतिनिधित्व किया है। मित्रों और 
विरोधियों के दरमयान इसी मनोवैज्ञानिक इस्म से सच्चा समभौता हो 
सकता है। विरोधियों के किए तो यह इृतस असस्भव नहीं तो भयानक 
रूप में कठिन है । 

इसकिप भेरी भार्थना है कि मेरी पुस्तक पर भुख्यतः इसी पहलू 
से विचार किया जाय; वूसरे-दूसरे तो गौण हैं । 
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मेरी दूसरी प्रार्थना है कि हमलोग समूचे जंगल के पूरा-पूरा सन, 
दरण्तों में अपने के भुला न दें। भारत-जैसे एक बड़े मुल्क और एक 
जबरदस्त राष्ट्रीय आन्दोलन में तरह-तरह के खयालात पेदा होते हैं 
ओर एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में भिद़ते हैं। थे 
खयाल्ात ज्यादा महत्व रखते हैं भोर अपने इजहार करनेवाले व्यक्तियों 
और नेताओं से अलइदा चीज हैं । इसलिए जद्दाँ तक मुमकिन हो इसमें 
इनपर खयाक्षात के रूप में ही गौर करना चाहिए, व्यक्तियों से, जिन्हें इस 
पसंद या नापसंद कर सकते हैं, सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु के रूप में नहीं ॥ 
इस प्रकार हमारे राजनीतिक आन्दोलन में पिछले चन्द सात्ों के द्रम्यान 
काँग्रेस का एक खास आदर्श है। रेसपांसिविष्टों का और दूसरे-दूसरे को 
आदुर्श भी रहा है। आज झार्थिक और सामाजिक मामकों ने सच 
से ज्यादा जोर पकड़ लिया है और दूसरे-दूसरे खयाक्ञात क्ोगों के दिभाग 
में संघर्ष और तहलके सा रखे हैं । 

इन किस्म-किस्म के और रंग-विरंग के विचारों पर गौर करके, 
व्यक्तियों का बिना ख्याल किये हम कह सकते हैं, कि अम्ुक-विशेष 
प्रयतिशील और अमुक द्वानिकर है; यह आजादी की तरफ और वह अति- 
क्रिया की तरफ ले जानेवाला है। मेरा ख्याल है कि माडरेटी और रेसपां- 
सिद्िष्दों के आदर्श निश्चित रूप से प्रतिक्रियांगामी भौर दानिकर हैं और वे 
स्पष्टतः ब्रिशिश स्राज्नाज्यवाद से सहयोग पढ़ा करते हैं । इस प्रकार थे 
स्वाधीनता-मार्ग पर इसें अग्रसर करने के बजाय शिदिश साज्राज्यशाद्ी के 
मजबूत बनाते हैं । इन विचारों के रखनेवाले व्यक्तियों से भेरा कुछ 
कद्दना नहीं है| व्यक्तिगत रूप में में उनकी इज्जत कर सकता हूँ; उनके 
लिए मेरे हृदय में प्रेम है और उनके चरित्र और साइस की तारीफ 
करता हूँ । लेकिन फिर भी मेरा यह स्याल है कि थे सेयासी तौर पर 
गलती कर रहे हैं ओर गलत रहलुमाई दे रहे हैं । में समऋूता हैँ, कांग्रेस 
ज्यादा सीधा और निश्चित रूप में साम्राउ्य-वाद-विरोधी नेतृत्थ ऋर रहा 
है । दाजों कि यह कुछ मामव्तों में कमी-क्भी भतिक्रियावादी बन गईं है । 
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फिर भी मेरा विश्वास है इसने हमें स्वाधीनता की और बढ़ाया है । ऐसा 
विश्वास करके मैंने इसे अपना सहयोग दिया है और इसके लिए अपनी 
योग्यतानुसार काम किया है। 


अगर थे मेरे निश्चित विचार हैं, तो क्या मुझे इनका इजहार नहीं 
करना चाहिये इस बांत से इर कर कि कुछ क्षोंगों के विचारों की आलोचना 
करके मैं उनके दिल को दुखाऊँगा ? यह तो एक व्यर्थ और लड़कपन की 
नीति होगी और एक सार्वमनिक व्यक्ति के लिए बड़ा भद्दा होगा। 
हम पढ्क्षिक कामों में गक रहनेवाले, जो कराड़े के भाग्य को बदक्षना चाइते 
है, इन अहम मामलों में खामोशों अखितयार करने की हिम्मत नहीं 
करते । सार्वजनिक मीति की आजादी के साथ आल्लोचना करने का मेरा 
दावा है और जो मेरे विचारों के विरुद्ध हैं. डनफे इस हक को भी में खुशी 
के साथ मानता हूँ । सिफे इसी तरीके से इस सत्य की कलक पा सफते 
हैं और सच्ची नीति का निर्माण कर सकते हैं । खेकित बेशक ऐसी 
आल्योचनायें बिना ईप्यां और छुरी भावत्ता के होनी चाहिए । 


इसी इ्टि-बिन्दु से मैंने 'मेरी कहानी? लिखी है । दे सकता है, 
अपने लच्य के भेताबिक पूरा-पूरा निबाह न सका होऊँ, लेकिन 'यह 
थुरतक सुल्क के सामने रखे गये आदर्श और नीतियों के बारे में मेरे 
निश्चित विचारों का अ्रपश्य प्रतिविग्ब है। यत्र-तत्र छोटी-मेरी भूले रह 
गई दें, लेकिन इसका असर मुख्य द्तील पर नहीं पड़ता । अखबारों में 
छुछ इस आशय की खबरें निकलती हैं. कि में अपनी पुस्तक और उसकी 
गलतियों के क्षिए साफी भाँग रदा हूँ । लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है 
कौर इसके अन्दर की किसी बढ़ी ब्रुटि का मुझे अब तक कोई ज्ञान 
नहीं है । 

मुझे कद्दा जाता है कि रेस्पांसिविष्ट पार्टी के भ्रेम्घर कांग्रेस के 
आजादीताते उद्देश्य पर इस्ताचर फरते हैं। प्यक्तित रूप में में इसका 
स्वागत करता हूँ । क्षेकिन में यद भानने के तैयार नहों हैं. कि ज़नका 
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इतना कर देना काफी सबूत है कि साधारणतः थे और दूसरे-दूसरे 
कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेचाले खोग आजादी के आदर्श का, जेसा कि मैं 
समभता हूँ, कबूक्त करते हैं। यह सब को बिदित है कि कुछ कांग्रेसचाल्े 
ऐसे भी हैं, जो भाजादी के जीवन-मरश की समस्या नहों समझते और 
लगातार इसे सुक्नायम करते रहने की कोशिश करते हैं । असल जाँव ते 
कार्मो से--रोजमर्रा: के कारनामों से होती है । 

मैं नहीं कष्ट सकता, स्वाधीनता का मेरा भादुर्श कांग्रेस के किस हृद्‌ 
सक देंकता है। क्लेकिन में जानता हूँ कि कांग्रेंस के कार्यकर्ताओं में इसका 
सहुत जोर हे । छिबरज्षों और रेस्पांसिविष्टों का पूरा सम्मदाय राजनीतिक 
स्वाधीनता के जिस भाव का इजंद्वार करता है, उससे यश' अवश्य 'भल्हृवा 
चीज है । लिबरक्ष और रेस्पांसिविष्दों के भारतीय आजादी के यद्द मानी, 
यधहपि भारत पर ब्रिटिश अमुत्व के विरोधी हैं, सुके त्रिटिश साम्राज्यशादी 
के दायरे के अन्दर प्रवेश करते मालूम होते हैं । इसज्िप्‌ वे इसे नापसन्द 
करते हुए और इससे [पण्ड छुड़ाने की इच्छा रखते हुए भो असत् 
में इसे मदद करते हैं, भोर मजबूत बनाते हैं | वे इसके साथ अक्सर 
संयोग करते हैं और अपनी इार्दिक सद्दाजुभूति दिखज्ाते हैं, जो हमारे 
स्वाधीनता-आन्दोक्षन के क्षिएु द्वानिकर दें । उनमें से बहुत भारत में मिटिश 
फौज के कायम रहने पर जोर देते हैं। यह सारा विचार ही भेरी भावना के 
अतिकूल है। ओऔपतनिवेशिक स्व॒राज्य का पूरा विचार झुझे जिटिश साम्राज्य- 
शाही के सुल्न-तत्व को स्वीकार कर ज्लेना मालूम होता है। इसलिए यह 
विचार मेरे लिए अआझ दै। यह साफ है कि साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में 
थह क्‍या है और कितना आगे बढ़ना चाइता है, हमारे विचार सुक्षतः 
परस्पर विरोधी हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चय नहीं है कि दो विभिन्न 
कारणों से हम वो विभिन्न परिणाम निकाजते हैं । 


भूतकाल में खिबरज्ों ओर रेस्पांसिविष्दों ने ब्रिदिश सरकार के अन्दर 
ऊ से ओहदे, कार्यकारिणी की भेम्बी और मिनिस्टरी भादि स्वीकार की' 
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थी । इसके पीछे जो कुछ भी भावना रही हो, केकिन मेरे सन में कोई 
शक नहीं है कि इसका साफ नतीजा ख्राज्राज्यवाद्‌ के पूरा सहयोग और 
सद्दारा देना हुआ है। इसके मानी हैं स्वाधीनता के आन्दोलन को कुच- 
बने में सहयेग । इसने भूतकाक में ऐसा खूब देखा है। भ्रीयुत केलकर 
ने, अगर सुझे ठीक-ठीक याद है, एक बार अपनी पार्टी के एक सेम्बर के 
कार्यकारिणी के मेम्बर हो जाने के उपक्षक्ष में बधाई दी थी | श्रगर नये 
कानून के अन्दर कांग्रेस ने मंत्रित्त अहण करना कबूल किया, तो सुकेः 
पूरा सकीन है कि ठस इंद तक वह अिटिश साम्राज्यशाही के साथ सहयेग 
और उसे मजबूत करेगी । और तब वह कुछ झंश में नागरिक स्वाधीनता 
के दुमन में भी, जो पीछे होगी, जवायदेइ होगा । 

दमन भर नागरिक स्वाधीनताओं के अपद्रण का निन्‍दा /लियरलों 
और रेस्पांसिविस्टों ने बार-बार की है। फिर भी सुझे ऐसा मालूम हुआ 
है कि यह निन्‍दा उनकी तादाद की थी उनकी सूका-बुराइयों की 
नहीं । इसक्िए सरकार का यह इब्टिकेय कि दूसन की आवश्यकता प्ोग' 
ज्यादातर स्वीकार कर रहे हैं, स्वभाविक था । सुझे याद है कि क्रीकेजकर 
ने कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के जेज्ल से रिह्ठा करदेने के लिए 
सरकार पर जोर डात्ा था | उननरे दुक्लीक्ष यद् पेश की भी कि परिस्थिति 
काफी सुधर गई है और अगर कहीं ऐसी धटना हुई श्रोर उनका व्यवहार 
बुरा हुआ, तो थे फिर जेल वापस भेज दिये जा सकते हैं। इस दलीता ने 
मेरे सेचचने क्री तर्ज के। चोट पहुँचाईं, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम हुआ 
कि यह सरकार की श्याम नौति और उसकी पिच्ुक्षी दरकर्तों के मुनासिव 
करार देवा है। 

फिर आप सर शिक्ष स्वासी ऐयर और सर तेजबद्दातुर सम्र्‌ के जवाबों 
के लीजिए, जो उन्होंने मेरी नागरिक स्वाधीनता के सम्बन्ध में भेजी गई 
गश्ती-चिट्‌ठी के दिये थे । उस अस्ताबित संस्था मैं शामित्र होना उन्होंने 
मंजूर नहीं किया, इसकी झुके शिकायत नहीं है । दूसरों ने मी बिल्ा झछ 
जास वसह बतकाये पेसा दी किया है। ये वजदें बढ़े काम की और 
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विशेषता रखनेवाली हैं । और, हमारे सोचने के इस तरीके को सही बताती 
हैं क्लियेव्रिटिश सरकार के दृष्टिकोश के नागरिक स्वाधीनता के अप- 
हरण के बारे में कबूल करते हैं, हालांकि थे बेशक समभते हैं कि सरकार 
को जितना करना चाद्धिए उससे उसने ज्यादा किया है । 

यह सब मुझे साम्राज्यवाद के आदुर्श को स्वीकार करना 
ओर दमन-नीति का भौखिक समर्थन करना मालूम देता है | दूसरे तरह 
की अनगनित कारंवाहयाँ--राजनीतिक, अर्छ-राजनीतिक, सामाजिक--ऐसे 
वक्त में, जब कि सारे देश में भयंकर दुमन-चक्र चल रहा था, इस मौखिक 
समर्थन की पूरक थीं । ऐसे व्यक्तियों का, जो सुढ्क की तकलीफ, आर्डिनेन्स 
के अ्रपमानों श्रौर दमन को अच्छी तरह मद्दसूस करते थे, दमन करनेवालों के 
साथ लगातार दृघ-गब करना, उनके साथ भोज में शामित्र होना या 
'उन्हें भोज देना कभी उचित नहीं था । यद्ट कानून-शिकनी के'साभ हमदर्दी 
की बात नहीं थी, बल्कि बात थी सरकार के साथ हम-दृर्द नहीं होने की, 
जी भारत की आत्मा को कुचल देने की कोशिश कर रद्दी थी । यद्द तो 
'मासूली 'डिसेंसी! का सवाल था। 

यह मेरे विचार का साधारण आधार है और में चाहता हूँ कि 
श्रीयुत केक्षकर इसे समझें, दाल्लोँकि वह सुभसे बहुत असहमत होंगे । 
आऔर अगर कहीं उस ब्रिचार में कुछ भी सार है, सो उससे यही नतीजे 
'निकल्ेंगे । अगर यों ही ._म पुक दूसरे पर कीचड़ उद्चाल्ञें और एक दूसरे 
के जद्दे श्य में शक किया करें तो कभी मामले साफ नहीं इंगे । 

मैं अपनी इस धारणा की धुष्ट में कि रेस्पांसिविष्ठ पार्ट के प्रधान 
भेम्बरों ओर लिबरलों के इब्टि-कोश साज्ाज्य-बिरोधी नहीं हैं, उनके 
ब्याण्यानों और लेखों के अनेक डदरण पेश कर सकता हूँ । क्ेकिन यह 
लेख काफी बढ़ा हो चुका है । फिर भी में एक दो मिसाल दूँगा । 

श्रीयुत एम, आर, जैकर ने ( मैं समसता हूँ १६६५ के सिसतस्बर के 
'आारस्म में 'ठाइस्स आफ इन्डिया' के अतिनिधि से बात-चीत भें ) अपने 
'वेशवासियों से अपील की थी कि नये विधान को, गवर्नर के साथ सुजह 
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के रूप में, काम में लाओ । उसका (गवर्नर का) किसी तरह से विरोध न 
करो ताकि उसे अपने विशेषाधिकारों के प्रथाग करने से रोक सके | अगर 
यह तथाकथित सुधारों का, और पीछे सम्पूर्ण साम्राज्यवादी तरीके 
का स्वीकार करना नहीं, तो ओर क्या है ? में 'सर्बेट श्राफ इंडिया' द्वारा 
की गईं श्रीयुत जयकर की घोपणा कौ आल्लोचना ( सितम्बर $, १६२५४ ) 
से ज्यादा अच्छी आल्लोचना नहीं कर सकता | 

डाक्टर सुंजे थिटिश साम्राज्य से सहयोग के लिए बार-बार अपीक्ष 
कर छुके हैं, जिसके लिप उन्हें 'स्टेट्समैन' के बधाई का पात्र बनने का' 
सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। उनके फोजी विद्यालय के कमाण्डर-इन-चीफ 
का आशीर्वाद भी मिल गया है श्र ज्ञा्ड विलिंगडन के ऐसी झाशा 
अगट करने की रिपो भी निकल गईं है कि यह स्कूल त्रिटिश साम्राउय 
की सहेदिल से सेवा करेगा । व्यक्तिगत रूप में मुझे न तो श्रिटिश साम्राज्य 
की सेवा करने का कोई शौक है ओर न इसकी तानसा रखनेयालों के 
साथ मेरी हमदर्दी ही है । जेकिन जेा-कुछ भी हो, जे श्रिटिश साम्राज्य का 
मजबूत बनाना और उसकी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें कोई भी साम्राज्य- 
विरोधी नहीं कह्देगा ! 


किसानों का के 


लायलपुर कांभेस कमेदी के संत्री को लिखा गया पत्र 

“जुके अभी श्रापका पत्र मिज्रा। आपके अस्तावानुसार २१ तारीख के 
पहले घक्तत्य का निकलना मेरे लिए नाम्ुमकिन था। पत्नों में प्रकाशित 
दोनेवाल्ती अमात्सक बातों का खंडन करना मेरे लिए सुश्किल्ष ही रहा है । 

“किसानों के सम्बन्ध में समझने की मुख्य बात यह है कि यह बोझ 
सारे भारत में बहुत बढ़ गया हैँ और इसके काफी कम कर देने के लिए 
ज्पाय नहीं किया जायगा तो कर्ज लेने और देने घाले, दोनों की सुकसानी 
होगी । यह थोक पेसा है जिसे उठाने से ज्यादातर लीग असमथ हो रहे हैं । 
यह बोझ कई कारणों से बढ़ा है और इनसें से बहुत-ले फारण ऐसे हैं जे। 
किसानों के कायू के त्रिद्कुल बाहर हैं । नमूने के लिए अनाज की घुर का 
गिरना और सरकार को मुब्रान्‍्वीति । थहद बहुत बड़ी समरया हो गई हैं, 
जिसका सिर्फ किसानों के द्वी नहीं, ध्यापार और उच्योग-घर्ची और भागे 
लेकर कर्ज देनेवालों के भी फायदे की नजर से जदद दक्ष होता बहुत 
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जरूरी दे । अगर केाई कर्ज चुकाने में बिलकुल ही असमर्थ हो तो उसे 
उसके लिए मजबूर करना मुमकिन नहीं । 


“यह समूचे हिम्दुस्तान की समस्या है। मैंने इसका बहुत ध्यान से 
श्रध्ययन नहीं किया है और पंजाब की विशेष स्थिति से में सासकर 
शनभिज्ञ हूँ । इसक्षिणु इस वक्त मेरे लिए मुसकिन नहीं है कि में इस 
समस्या को हल करने की कोई विस्तृत योजना बताऊँ। पर में यह 
मान क्ोता हूँ कि पंजाब में कर्ज की समस्या मूलतः वैसी दी है जेसी 
बाकी मुक्क की । 


“झौणूदा हाज्षत में यह कहना असंगत होगा कि के का बोझ उसी 
सरह बना रहे । कारण, यह मुमकिन नहीं है। पर इस बोक को घटाने 
का जो उपाय किया जाय वह ऐसा हो कि दोनों पक्षों को यथासम्भव कम 
दानि हो । भेरे विचार सें इसकी ज़रूरत होगी कि इस समय की सनासनी 
का घटाने के ल्लिए एक तरह की सुदृक्षत दी जाय जिससे इस समस्या के 
मुतक्ल्िक विचार करने और नह व्यवस्था बनाने के लिए समय मिले | 
ऐसे बोड' कायम किये जाय, जिन्‍्दे' मनन्‍दी ओर कर्ंदार की ताकत के 
देखते हुए कर्ज की रकस भौर सूद की दर घढाने का हक हो । 


“सब से गरीब लोगों का बेका हश्का करने की ओर विशेष रूप से 
ध्यान दिया जाय । अगर ऐसी कोई कारवाई की जाय तो इस समस्या 
पर पूरे तौर पर विचार किय्रा जायगा और किसी भी पुक पक्ष के साथ 
अन्याय होना हाला जा सकेगा । यह समस्या इस बात से और भी 
उल्षक गई है कि पुराने और आजफ्रल के महाजन देश की लेन-देन की 
प्रणाली के सुण्य अंग रहे हैं। इस मणाली के तब तक बिएक॒ुल ही नष्ट 
कर दैता बांछुतीय बरद्दों है जब्र तक किसानों के कम दर पर कर देने का 
केओ इृन्तजाम न दो जाय । 


११६ किसानों का कर्ज 


“मैने ये बातें मामूली तौर पर सब भ्रान्तों के लिए कही हैं । साथ ही, 
प्रान्त-विशेष की हालत देखते हुए उनपर लागू की जानी चाहिए, जिससे 
इस नया इन्तजास करने और वाज़िब तरीके से लोगों के के का बोऋ 
इलका करने में समर्थ हो सके' ।”” 


अन्ताराष्ट्रीय 


. फिलस्तीन 


सितम्बर ३६ में फिलस्तीन-विवस के अवसर पर इलाहाबाद 
की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का सार 

आज राजनीतिक भारत में आनेवाले चुनावों की ही चर्चा है। हर 
जगह इन चुनावों के उम्मीदवार पैदा हो रहे हैं । जैसे-जैसे दिन बीतते 
है, सशभवतः हम इन चुनावों की ही ज्यादा-से-ज्यादा चर्चा सुनेंगे । इसके 
बाद जो हमेशा से गुस्से के भाव पैदा दे! जाया करते हैं, उन्हीं की आवाजों 
से आकाश गूँज उठेगा | दूसरे-दूसरे सवाज्ञात भी जेसे, सास्मदायिक 
समस्या था हिन्दी-उ्द्‌' के सम्बन्ध में छोटी-छोटी बातें इसारे दिसाग पर 
कब्जा करते हैं । लेकिन फिर सी गरीबी और बेकारी के जबरदस्त मसक्तों 
के आगे ये सब कितनी छोटी बातें हैं | गरीबी, जो इसारी करो्दी जनता 
के कुचल रही है; वेकारी, जिसने इसारा गद्ला ही घोट डाजा है। बेशक 
इसमें इन मसक्षों पर जरूर गौर करना तराहटिए; क्योंकि आख़िर इमारे 
विचार और कार्य का चेत्रे भारत ही तो है। 


५६३० फिल्स्तीन 


लेकिन सिर्फ भारतीय समस्याओं में ही अपने के लगाये रखना अच्छा 
नहीं है । यह हमारे राष्ट्रीप उद्देश्य ओर हमारी श्राजादो की जज्ञ के लिए भी 
काफी नहीं है | सार्वजनिक जीवन-यापन करनेवाला प्रत्येक ध्यक्ति जानता 
है कि मिन्न-मिन्न देशों के सेयासी ओर आर्थिक गामले एक वूसरे से 
सरोकार रखते हैं | आज दुनिया के जिस तरह एक साथ मिल जाना 
पढ़ा हैं, वेश्ली बह पहले कभी भो नहीं थी । इसल्विए जिन बढ़ी समस्याओं 
का इसमें मुकाबला करना है, वे अवश्य ही दुनिया की समस्‍्याएँ हैं। 
किसी अहम मसले फे अल्तर्राष्ट्रीय पहलू क्री अवहेलना करना अदूरद्शिता 
और भूल को आमंत्रित करना है । 


इसलिए आज हमें छुनिया को उसके तमाम संघर्षों, कशमकश, 
श्रद्याचारों, तकज्नीफों और सब ने पीछे उसके विशाल अश्नों के साथ 
देखना 'चाहिम्‌ । आज हम खास कर उस छोटे मुल्क फिलरतोीन भर 
उसकी मुसरीबर्तों पर गौर करने फे ल्रिए इकदडा हुए हैं । दुनिया की नजर 
में फिल्सीन की समस्या अपेक्षाकृत कम सहत्व रखती है, कप्ोंकि बढ़ी- 
चगड़ी बातें दूसरी जगह सें हो रही हैं। लेकिन फिर भी यह अपना एक अवग 
महत्व रखती है ओर साम्राज्यवाद के कारनासों पर, जिनकी बदौलत एस 
खुद तप्राह हैं, प्रकाश डालती है । इसलिए इसपर गौर करना सुमासिन 
ही है और हमें पहाँ आजादी ' के क्षिप जंग करनेवालों के पास बधाई 
भेजनी लाहिए। 

केफिव फिल्लस्तीन पर बिचार करने के पहले में आपको थोड़ी देश के 
लिए स्पेन में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे हमें दुनिया के रद़्-मश्फी 
ऋलेक कुछ ज्यादा साफ मिलेगी। आज स्पेन ही घट्द स्थान है, जहाँ सब से 
अधिक सहत्यपूर्ण घटनाएँ हो रही हैं, और दे रही हैं भावी थूरप था 
धुनिया में साधारण परिणाम जानेवाली, भगझ्र हृद़करप पेदा करने 
चाखी घटताएँ । हम जितना सहसूस करते हैं, उससे ज्यादा इसारा 
भाग्य उसके साथ यँधा हुआ दे । 


फिलस्तीन १५१ 


स्पेन में क्या हुआ है ? कुछ महीने पहल्ले वहाँ साधारण लोकतन्त्रवादी 
चुनाव हुए थे । परिणास-स्वरूप जनपत्त के एक क्रांतिकारी दुक्ष--सम्मिलित 
जन-शक्ति--का प्रभुत्व हुआ। उन्होंने पुक उदार-ज्ोकतं्ररादी किस्म की 
सरकार कायम की। बह कोई कम्युनिष्द या सास्यवादी सरकार सी नहीं थी । 
इसमें एक भी कम्युनिष्ट या सास्यवादी नहों थे । उन्होंने पुर लियरल 
खुधार के प्राप्राम के साथ काम शुरू किया ताकि वे स्पेन के सामंतों और 
अतिक्रियावादियों के पंजों से, जिनमें यह इतने विनों तक छुटपटाता रहा, 
छुढ़ा सक॑ । उन्होंने अच्छी तरक्की की । लेकिन एकाएक फौजी सरदारों 
और दूसरे-दूसरे प्रतिक्रियाधादियों के नेतृश्व में फौजी बगावत उठ खड़ी 
हुईं । और यद्द बगावत पहले स्पेन सें नहीं, बढिक मोरको में गैर-स्पेनिश 
जर्थों की मदद से शुरू हुईं। यह बगावत कानून और असच--वरिदिश 
खरकार के प्यारे शब्दों में--के विरुद्ध, मुल्क की बाकायदा सरकार, एक 
साधारण क्षिबरल हुकूमत के घिरुद थी । इन फोजी हथकंडों ने बगावत 
का झंडा उड़ाने की केसे द्िस्मत की , यह झा साफ हो गया है। उन्होंने 
जमनी और इटली के फेसिस्ट भु्कों की ठोस मदद से ऐसा किया और 
यह मजेदार बात है कि दांइन शहर के बढ़े-बढ़े पु जीपतियों ने उन्हें 
भवृद दी । 


स्पेन की सरकार और जनता' चौंक उठी । संगठित और बिना 
मोनासिव तौर से इभियारों से लेख जनता के लिए संगठित और हथि- 
आरों से काफी सुसज्ित विद्ोहियों का सासना करना भयानक रूप में 
सुश्किल्ष था । भौर यद्दी वजद्द है कि बागियों ने आसानी से जीतने की 
लस्मोद की थी । जेकित स्पेन की जनता अपनी सरकार के हुक्‍्स पर 
जठ खड़ी हुई और ऋेर डिसिप्लिन और जरूरी दथियारों के बागी फौजों 
का, जिनमें ज्यादा मोरकन जप्थे थे, दिव्वेरी के साथ साभना किया । वे 
सथ-फे-सब आा ज़ुठे । लब़के और क्शकियोँ भी अपनी मुश्किक्ष से सिक्षी 
हुईं आजादी की रक्ा के लिए मैदान में दौड़ पढ़े । इसने एक अजीब 
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इश्य देखा--ये जनसाधारण याकायदा फौज से लड़ रहे हैं और उन्हें 
अक्सर रोक रखते हैं । 

दूसरे मुल्कों में इसकी प्रतिक्रिया बड़े मार्क की हुईं। नाजी-जम॑नी 
और फ्रेसिष्ट-हटल्ी एकद्स बागियों की तरफ थी, और उन्हें हर तरह 
की मदद की । फ्रांस स्पेन की सरकार से हमदर्द तो भा, पर उसने मदद 
करने की हिम्मत न की। ईइंगलैैंड में 'टाइम्स-जैसे घड़े-बढ़े 'भखवारों 
ने बागियों के साथ साफ-साफ सहासुभूति दिखलाई और इस तरह 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार और वहाँ की हुकूमत करनेवाज्ी जमातों के 
रुख का प्रत्यक्ष पता बतला दिया | बारगियों की फतेह पर विक्लायत क्रे 
पूँजीपतियों ने भ्रपनी खुशियों का इजहार किया । यूरप की सरकारों ने 
किनाराकशी की नीति बनाई जिसके अमकी मानी हुए घाइरी मदद स्पेन 
की सरकार के न मित्र सकी, लेकिन बागियों ने पाई । 

इस तरह स्पेन में यह भयानक स्वींचातानी जारी है । बागियों के 
पक्ष में हर तरह की सुविधायें हैं। लेकिन फिर भी साधारण जनता, 
स्वी-पुरुष, लब॒के-लड़कियाँ, अपने मंडे के झुकने नहीं देते । वे अपने देश 
के हिंसक और प्रतिक्रियावादी भव्याचारों से बचाने के कज्षिप इजारों की 
संख्या में जान दे रहे हैं । 


आज इस स्पेन में प्रगतिशीक्ष और प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
के बीच भयंकर संघर्ष--संघर्प जो तसाम दुनिया में मचा हुआ है-- 
साफ-साफ देख रहे है। यूरप ओर खारे संसार में फेसिज्म का 
दौरदौरा है। जायगा या नहीं, संघर्ष के इसी पदुखू पर निभर 
करता दै । और इसी पहलू पर निर्भर करता है तमाम दुनिया 
में भयंकर रुँरेजियॉ---विश्व-युछ्धू । जागियों की फतेह के सालनी दोते हैं 
ऋँस पर उसके तीन फेसिष्ट पदोसी सुककों का चावा;। इसके सानी 
ते हैं जापानी फेसिज्स के सदयेग से फेसिप्म का विश्व-विन्नम के 
लिए असत्न । 


फिलस्तीन श्श्३्‌ 


इस मामले में हम देखते हैं कि विल्लायत की हुकूमत करनेवाल्ी' 
जमातें और वहाँ की सरकार निश्चित रूप से फेसिज्म का पत्त के रही हैं । 
साम्राज़्यशादी त्रिटेन, जो लोकतंत्र का दूस भरती थी , स्पेन के लोकतंत्र 
के कुचलने की केशिश करनेवालों का इहमदद॑ हो रही है। क्योंकि, याव्‌ 
रहे कि स्पेत की यह लड़ाई कम्युनिष्म या सोशकिज्म और फेसिज्म के. 
सीच नहीं, बल्कि लोकतंत्र औ्रौर हिंसक फौजी फेसिज्म के बीच है । 


दर-असल यह ताज्जुब की बात नहीं दे। फेसिज्स और साम्राज्य-- 
बाद ते अनिवायतः पक ही सैली के च्टेबट्टे हैं। अगर फाई खतरा 
आता है ते दोनों आ मिलते हैं। भाज तमाम दुनिया में वे प्रधतिशीज् 
शक्तियों की मुखालफत कर रहे हैं--यूरप में सामाजिक प्रगति की और 
हिन्दुस्तान ओर उसके जैसे दुसरेन्दूसरे पराधीन मुक्कों में राजनीतिक 
प्रगति की भी । साम्राज्यवादी और फेसिष्ट ताकतों के दी भौरूसी संघर्ष 
भी चल्ला आता है। क्योंकि उन्तसे बहुतेरे श्रपने शिकार--शोपित झुक्कों 
के बंटवारे में बढ़े द्विससे'का दावा रखते हैं । क्षेकिन इस पारस्परिक संघर्ष 
के देते हुए भी सामाजिक स्वाधीनता की माँगों भऔर राजनीतिक आजादी की 
राष्ट्रीय कड़ाइयों के विरोध में वे एक हो जाते हैं और एक वूसर की मदद 
करते हैं। इस तरह हम देखते हैं. कि भारत का र्वाधीनता-संग्राम 
साम्राज्यवाद और फेसिक्स के विरुद्ध छिड़ी बड़ी जंग का पुक्त अंग है 
वैसे ही फिल्नस्तीन प्रिटिश साज्नाज्यवाद के विरुद्ध छि्ा संग्राम भी । 

हमें फिक्षततीन की समरया को इस ध्यापक और स्पष्ट 
इृष्टि से ही देखना चाहिए, नहीं ते हम दुविधा में पढ़ 
जागँगे और धरताये हमारी समझ में नहीं आ सकेगी ॥ 
झगर हमें यह राह दिखलानेवाल्ली इष्ठि और नापने का फ्रीता सिल्ला, 
तब हम इन घटनाओं की टोंक-दीक तजबीज करने लायक द्वो सकेंगे ४ 
पम्ी हम जाने सकेंगे कि कौन-कौन आदसी और कौन-से गिरोह इस 
प्ठ में हैं भौर कौन-कौन उस पत्च में। हिन्दुस्तान में अपने केः 
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अन्तर्राष्ट्रीय मामत्ों के विशेषज्ञ कहनेवाले आदमी मिलते हैं, जो स्पेन 
के बागियों और फेसिज्म के प्रति आराम तौर से सहानुभूति प्रगट करते और 
हमारे कुछ अखबार उनका यह इष्टिकोण बिना सोले-समर्क स्वीकार कर 
लेते हैं । अवश्य ही यह फेसिष्टा ओर प्रतिक्रियावादियों के सिद्धान्त का 
प्रचार करना है । ताज्जुब क्या, अगर हिन्दुस्तान के प्रतिक्रियाबादी दूसरी 
जगह के भ्रतिक्रियावादियों के हमदर्द हैं । 


फिल्लस्तीन की समस्या अरबों ओर यहूदियों की समस्या है। लेकिन 
हमारे कुछ मुसलमान दोस्त इसे मजहबी मसला समभते हैं और अपने 
हम-सजहरथो के लिए हमददों चाहते हैं । यह गलव और भटकानेवाला 
रास्ता है । यद्द समस्या है उगती हुईं राष्ट्रीयता की स्वातंत्रथ-भावना की, 
जिसे साम्राज्यवाद ने कुचल दिया है | इस प्रकार ब्रिटिश साश्राक्ष्यचात ने; 
भारत की तरह वहाँ भी, पुक सम्प्रदाय के विरुद्ध, दूसरे सम्प्रदाय को 
'मंबकाने की कोशिश की है और शरनों के पीछे थहूदियों के कगा दिया 
है। उसने हमारी ही साम्मदायिक समस्या की भांति फिलस्तीन में भी 
साम्प्रदायिक समस्या पैदा करने की कोशिश की है । सीरिया में भी 
फरंसीसी सरकार ने पेसा ही किया है । हमें हूसल सबक सीखना चाहिए 
कि गुलाम देशों में ही साम्मदायिक समस्या की बीमारी क्‍यों है और 
सके भुल-कारण के उखाड़ फेंकना चाहिए । 


यह सही है कि एस समय फिलस्तीन के अरबों और यहूदियों में 
मनसुठाव और संधर्ष चलन रहा है । साथ ही, यह भी सही है कि इसका 
सध्या इल उनके आपस के समझोते से होगा और वह समझौता होगा 
मुएक की आजादी की बुनियाद पर । बेचारे यहूदी हिंसक फेसिज्म के 
शिकार हुए और हो रहे हैं । उनकी मुसीबर्तों के लिए इमें हु/खे होना ही 
चाहिप्‌ । दुर्भाग्य की बात है कि फिल्स्सीन में वे श्रपने के बिटिश- 
साम्राज्यवाद के हाथों बर्याद होने दे रहे हैं। उनका भविष्य अरबों के 
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सहयेग और इस सत्य को स्वीकार कर लेन में है कि फिलस्तीन अरबों 
का ही सुल्क है और उनका ही मुल्क रहेगा । अगर वे इतना मान लेते 
हैं तो वह सहयोग सहज ही मिल सकेगा। साथ ही, फिलस्तीन और 
जोरडाय में मुल्क की तरक्की सें मदद देने के लिए यहूदियों का स्वागत 
होगा, क्योंकि सदद करने लायक उनके पास पसे हैं। पुराने जमाने में 
अरब और यहूदी एक साथ मिलकर रह चुके हें | उनके फिर ऐसा न 
करने की काईं वजह नहीं है । 


इस समय मामला है ब्रिटिश-सराम्राज्यवाद का अरब-आन्दोलन के 
फौरन कुचल देने का। बड़ी-बढ़ी ब्रिटिश फौजें सुढ्क का नये सिरे से 
जीतने फे क्षिण फिल्नस्तीन में भेजी जा रही हैं । मार्शल्-ला का वहाँ बोल- 
बाद होगा। एसारी सहानुभूति और शुभ-कामना फिल्स्तीन-बासियों के 
पास उनकी मुसीबत की घड़ियों में अ्रवश्य जानी चाहिए । उनके आन्दो- 
सन के कुचलना हमारे अपने और उनके राष्ट्रीय संग्रासों के कुचलना 
है। आजादी के पिश्व-युद्ध में हम दोनों एक साथ भूल रहे हैं । 


फिल्षस्तीन में जो सूँरेजियाँ और दुखद घटनायें हो रही हैं,मुझे मालूम 
है । हम उन्हें कभी पसन्द नहीं करेंगे, क्योंकि वे अच्छे ध्येय का भी 
खराब और कमजोर कर देते हैँ। में यह भी आानता हूँ कि तरह-तरह 
की साभनन्‍्तवादी शक्तियाँ राष्ट्रीय लददर के बर्बाद कर खुद उससे फायदा 
जठाना चाहती हैं । लेकिन यह सब होते हुए भी इमें याद रखना है कि यह 
निश्चय ही अरब राष्ट्रीयता का संग्राम है, जो श्रिदिश साम्राज्यवाद के 
पंजे से अपनी आजादी हासिल करना चाहती है । उस स्राम्नाज्यवाद की 
सारी ताकत उसे कुचल देने की कीशिश कर रहीं है । लेकिन, अध्त में 
भह कुचक्की नहीं जा सकती, क्योंकि राष्ट्रीयता और स्वाधीन होने का 
संकल्प अमर है । 
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हालाँकि हम अपनी समवेदना और शुभकासना फिल्स्तीन क॑ 
जनता के भेजते हैं, पर उन्हें मदद पहुँचाने का सही तरीका है अपने 
भारतीय स्वातंत्य-युद्ध में अपना पूरा हिस्सा अदा करना। संसार 
के साम्नाज्यवाद-विराधी संग्राम का यह दुसरा या शायद सब से ज्याद 
जरूरी पहलू है । एक तरफ अरबों के साथ इसदर्दी की 'च्चों करना और 
दूसरी तरफ भारत को ब्रिटिश साम्राज्यशाही से सहयोग करना, बित्कुन 
चाहियात्त है । 


इसलिए, हमारे लिए तो अपनी आजादी की लड़ाई का चालू रखन। 
ही समस्या है । जो ज्ञोग इसके दूसरे ओर छोटे पहलुओं के मद्दत्व देते 
हैं, वे श्रसल मामले से हमारे ध्यान के हटाते हैं।इस लद़ाई में अगर हम 
उसी साम्राज्यशाही, जिसका हम अन्त करना चाइते हैं, को मदद से छोटा 
मोटा सुधार भर कराना चाइते हैं, तो हस अपनो शक्ति बर्बाद करेंगे और 
सनके उद्देश्य को धक्का पहुँचायेंगे । कांग्रेस की चुनाव-घोषणा में हमाई 
संझ्ाम की इस आवश्यक वस्तु-ल्थिति पर जोर दिया गया है। इर 
धोषणा-पतन्र के सारे देश ने स्वीकार कर लिया है, हाँ भत्ते ही चन्द ऐएर 
व्यक्ति हैं, जे इससे रंज हो गये हैं। यहाँ इस आवश्यक अन्तर देखे 
हैं...अपने संगठन और दूसरों के बीच | हमारा संगठन जा साज्नाज्यवाद 
के विरुद्ध तभा खास उसूलों के ज्षिप डटा है और दूसरे जिनका कोई 
वाफ उद्देश्य नहीं है और जो व्यक्तिगत दृष्टि से देखते या छोटे-मोटे खुधाः 
अथवा सास्मदायिक कृपा फे इच्छुक हैं । अगर झुल्क आजादी चाहता दै 
तो उसके लिए एक ही रास्ता खुला है। कांग्रेस के पीछे एक पंक्ति 
खड़ा हे। जाना । हमारे व्रत्राजे इस बुनियाद पर सब के लिए खुले हैं 
सिफे हमी लोग लायक नहीं हैं। लेकिन जे! इस जिडिंग साम्राज्यशाही 
के साथ सहयेग करने के ख्याल से सेचते हैं, उनके लिए इम दोनों क 
घुक चेश्र नहीं है । ये बडे आदरणीय व्यक्ति हे! सकते हैं, बहुतेरे मेँ भी 
लेकिन सवाल व्यक्ति का नहीं, ब्रत्कि सिद्धान्त फा है। संसार के इृरु 
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विपत्ति-काल में जबकि आफतों से श्राकाश एकदम आच्छुन्न है, साम्राज्य- 
शाही और प्रतिक्रिया के पिरुद्ध संयुक्त सोचा लेने की जरूरत है। केवल 
फांग्रेस ही वह मोर्चा क्लेती है । 


फिलस्तीन की समस्या 


अरबों के राष्ट्रीय आन्दोलन भोर उनके स्वाधीनता-संग्राम के प्रति 
मेश सहालुभूति अगट करना द्विन्दुस्तान के यहूदियों के घुरा लगा है में 
कुछ अधिक चिस्तार के साथ बतक्षाने की द्िम्मत करता हूँ. कि फिल्लस्तीन 
की इस समस्या के अति मेरा क्या साथ है । 

यहूदी लोग सदियों से सारे यूरप में जो भीषण रूप से सताये गये 
हैं उसके लिए, में समझता हूँ कि, ऐसे कम ही लोग होंगे जिनके 
उनके साथ गद्दरी सहानुभूति न है। | इघर कुछ वर्षों तक भाजियों ने 
यहूदी जाति पर जिस यर्बरता के साथ अध्याचार किया है तथा अय भी 
कर रहे हैं उसके किए अपने फ्रीध के दबानेवात्ने और भी कम आदमी 
होंगे। जर्मनी के अन्दर भी यहूुवियों के सताना विधिन्र फासिष्ट समूहों 
का प्यारा खेल दो गया है | जाति-विद्वेप भर जाति-युद्ध का इस तरह 
भीषण रूप से फिर जारी द्वोना सुझ्के विक्षाकुल भापसन्व है और यहूदी 
जाति के भहुत लोगों के कष्ट से में दुखी हैँ | इन अभागे कोगों में से 
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--जिनका न अपना के घर है न देश--कितनों ही से मेरा परिचय है 
और कुछु के तो मित्र होने का सम्मान प्राप्त है । 

इसलिए यहूदियों के साथ पूरी सहाजुभूति रखते हुए मैं इस प्रश्न 
का खेत हैं । सेरी लिज्ली राय पर जालिगत या धर्मगत भाव का कुछ 
असर नहीं पड़ता है । परन्तु मैंने महासमर का तथा उसके बाद का जे 
इतिहास पढ़ा है उससे बिदित देता है कि ब्रिटिश साज्राज्यवाद-द्वारा 
आएगे। थे साथ घोर विश्वासधात किया गया है। ब्रिटिश गवर्मसेंट की 
ओर रा कनेद खारेंस आदि न॑ कितने ही घादे किये और डन वादों के 
कारण अरबों ने मह|खमर में अंग्रेजों तथा मिन्न-राज्यों की सहायता की | 
मगर छाड्ठाई खतम होने पर थे सभी वादे भुत्या दिये गये । सीरिया, 
इराक, दुल्स-जाए-डोनिया और फिलस्तीन में रहनेवाल्दे सभी अरबों के 
यह विश्वासघात बहुत अखरा | मगर फिलस्तीन के रहनेवादं अरबों 
की शावस्था तो सचमुच सब से अधिक शोचनीय है। सन १३६१४ से 
स्वायीनता अदा के वादे बार-बार किये गये थे। परन्तु उन्होंने अचा- 
नक छेखा कि थे एक शासनादिष्ट इक्काके के आदी बना दिये गये हैं ओर 
ऊपर थ। उनपर एक नया बोम ब्ांद दिथा गया है-यहूदियों के अपना 
देश, राष्ट्रीय नितास' बनाने देने का घादा किया गया है। यह ऐसा बोर 
है जियने उनके क्षिएु स्वाधीनता आप्त करना आयः असम्भव बना दिया। 


यहूवियों के यरूसलसम और अपने सीर्थस्थान के देखने-भालने 
ओर घहाँ स्वत॑त्नता-पूर्वक जाने का हक है। परन्तु बालफूरवाली भोपणा 
के बाद से अवस्था घहुत पलट गई। फिलस्तीनें राज्य के अन्दर एक 
लगना राज्य स्थापित करने का यध्न फिया गया । भौर उसका सहायक 
बिटिश साम्राज्यवाद हुआ । यह सोचा गया कि यद्ध नया यहूदी राज्य कुछ 
ही दिनों भें संख्या तथा धन में इतना जबरदस्त ही जायगा कि समूचे 
फिलस्तीन में उसीकी प्रधानता द्वो जायगी | फ़िलस्वीन में यह दियों को 
बसाने की नींति इसी उद्देश्य को शषेकर चल्लाह गईं, हालों कि में समझता 


१३० फिलस्तीन की समस्या 


हूँ कि कुछ यहूदी इस भाव के विरोधी थे | शन्त में यहूदियों ने अरबों 
का बिरोध किया और ब्रिटिश सरकार से सहायता चाही । 


यहूदियों का अपने पविन्न स्थान से पुराना सम्बन्ध और उसके लिए 
उनका वर्त्तमान पूज्यभाव नेतिक कहला सकता है । उसमें सहाबुभूति 
हो सकती है । सगर अरयजों का ? उनके लिप भी यह पथिन्न स्थान है । 
सुस्िस अरब और क्रिस्तान अरब, दोनों के लिए । सेरह सौ वर्ष था उससे 
भी अधिक समय से थे वहाँ रहते हैं और उनके सारे शबद्रीय तथा जातीय 
द्वित ने वहाँ जड़े' जमा जी हैं। फिलस्तीन खाली स्थान नहीं हें कि 
बह. बाहरी ह्वोगों को बसाये योग्य समझा जाय। यह खूब घना बंसा हुच 
. और भरा हुआ देश है, उसमें बाहर के क्षोंगों क्रो घसाने के क्षिएं जगह 
नहीं है! । तब इन बिना बुल्याये आये हुए जोगों के विरुद्ध आपत्ति की तो 
इसमें आरचंय क्‍या ? जब उन व्ोगों ने यह समस्या कि मिंटिश 
' सांआ्राज्यवाद का अर्थ यह है क्ि उनकी स्वाधीयता के स्थायी चाधक-स्थरूप 
'अश्व-्पप्ूदी समस्या खड़ी कर दो जांव-तथ उबका विरोध और भी बढ़ा.। 
-जिशिश साथ्राज्यवाद ने हमारी स्वाधीनता के शाग' में हिन्दुस्तान में जो 
: ऐसी ही जाधा खड़ी कर दी है उसका इंसेजोगी के काफी अलुभंव : 
5, यह बहुत सम्भव एै कि कुछ यहूदियां का किश्नाश्तीन में आभोां यहुत॑- 
-पलंद किया गया. हो और वे. यहाँ बस गेयें हों । परन्तु जब यहूदी लोग 
:अर्यो:का सभी महलपूएँ स्थानों से: हटाने और उसे देश पर अधानता 
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इस प्रहार फिल्लस्तीन की समस्या मुख्यतः राष्ट्रीय है--साज्राज्य- 
बादियों के नियंत्रण और शोषण के विरुद्ध इस देश के लोगों का स्वा- 
चीमसा प्राप्त करने का आन्दोलन है । यह जातीय था धार्मिक प्रश्न नहीं 
है, शायव हमारे देश के कुछ मुसलमान भाई अरबों के साथ इस कारण 
सहानुभूति विखलाप हैं कि उनसे उनका धार्मिक सस्वन्ध है। मगर 
अरब अधिक बुद्धिमान हैं। सिर्फ राष्ट्रीयया और स्वाधीनता पर ही जोर 
देते हैं. जार यह बात याद रखने योग्य है कि भरबव, क्रित्तान ओर झुसल- 
आन सभी इस संग्राम में निटिश साम्राज्यवाद का विशेष करने में एक 
स्राभ हैँ । सत्र ता यह है कि इस राष्ट्रीय संञ्राम में अरवों के अधिकतर 
बढ़े मेता क्रिस्तान हें । 


अगर यहूदी समझदार होते तो अर्थ के स्वाधीवता-संग्म में 
शामिज्ञ हो जाते । सगर इसके बदले उन्होंने म्रिविश साम्राज्यवाद का 
पक्ष लेना पसन्द फिया है। और चहाँ के निवासियों फे विरुद्ध उससे 
मदद माँग रहे हैं। फत्नतः यह संभ्नाम राष्ट्रवाद बनास साम्राज्यवाद का 
हो गया है| । अरब-यहूदी समस्या आदि छोटे विषय, आजकल महत्व 
के होने पर सी ऐविहालिक विशेषता नहीं रखते । इसी तरह ब्रिविश' 
सात्राज्यवाद का लाइला लड़का साम्मदायिक अशन आज़ दिन हिन्दुस्तान 
में फैला हुआ दिखाई प्रेता है | परन्तु विस्तत इतिहाश्त में उसका सारा 
महत्व याथव हो जाता है । 

हिन्दुस्तान और फिल्स्तीन दोनों के सामने राष्ट्रीय समस्या है । 
दोनों स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं । इस संभ्राम में दोनों में कुप-कछ 
समानता है। दोनों जगह, अन्यन्न की तरह राष्ट्रीयीया का सम्पर्क नहें 
सामाजिक शक्ति से हो गया है और वह धीरे-धीरे संसार की समस्या का 
रुप भारण कर रहा है, जिसका असर इस सब पर एक समान हो रहा है, 
इस इसका अलुभव करे' चाहे न करे । इसक्षिए हम लोगों को एक- 
दूसरे के लमकया चाहिए और एक दूसरे से सहाजुभूति करता चाहिए । 


श्श्र फिलस्तीय 


जब हम इस व्यापक इष्टि से विचार करते हैं. तब अरब-्यहूदी के 
प्रश्न का महत्व कुछ ज्यादा नहीं रह जाता है । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 
फिलस्तीन के अरब स्वाधीनता श्राप्त करेंगे । परन्तु यह अरब लोगों 
की व्यापक एकता का अंग होगा, जिसके क्षिण पश्चिमी एशिया के लोग 
इतने दिन से परेशान हो रहे हैं। साथ ही यह उस नई व्यवस्था का 
अंग होगा जो आज दिन को अध्यवस्था से उत्पक्ष होगी। यहूदी श्रगर 
बुद्धिमान होंगे तो इतिहाल का उपदेश ग्रह करेंगे और अ्ररवों के 
मित्र बनकर फिल्स्तीन की स्वाधीनता की ओर सुखातिब हंगे न कि 
खाम्राज्यवादी शक्ति की सहायता से मोका-साधने और अपनी प्रधानता 
जमाने की कोशिश करगे । 

इसलिए में यकीन करता हैँ कि हिन्दुस्तान की जनता फिलस्तीन के 
अरबों को, शक्तिशाली साम्राज्य-शाही के चिरुद् आजादी कौ साइसपण 
जंग छेड़ने के उपताक्ष में हार्दिक बधाई और शुभ कामना का संदेश! 
भेजेगी । 


परिशिष्ट 


में पढ़ता कब हूँ ? 

मेरे मित्र सुझसे अक्सर पूछते हैं--'भक्ता तुम पढ़ते कब हो ?' सेरी 
जिन्दगी मुखतल्षिफ हलचलों से काफी शरायोर सालूम पढ़ती है, जिनमें 
से कुछ ता शायद उपयोगी होती हैं. दूसरी एसी कि जिनकी उपयोगिता 
संदिग्प रहती हे । जब सर-दर्दो से भरे हुए राजनीसि के काम में इसारी 
जंचानी खप जाती है और हसारे दिन-रात सब उसीमें चलन जाते हैं, नो 
अद॒र्जहा अच्छी व्यवस्था में इससे सुखद कामों में लगते, तब किताबों से 
नाता जोड़ उनके आकर्षणयुक्त जगत में रहना ग्रासान नहीं है । मगर 
बस भयंकर चक्कर में भी में रात के वक्त ऐसी कोई किताय पढ़ने के लिए 
थोडा-सा चक्त पिकालने की फोशिश करता हूँ जा राजनीति से बिलकुझ 
बूर ही | लेकिन मेरा बहुत-छुछ पढ़ना एस विशाल देश का इधर से 
उधर सफर करत हुपु, रेल में ही होता है । 

रेज् का तीसरे था ड्योद़े दुजें' का डब्या ऐसा नहीं होता कि उसमें 
बव्िखा-पढ़ा या कोई काम किया जा सके | लेकिन अपने साथी-मुखाफिरों 
से सदर ही सिलमेयाले मिन्नता के व्यवहार और रेलवे-अधिकारियों की 
छुपा से हालत बदल जाती हे, और मुझे भय है कि मैं यह दावा नहीं 
कर सकता कि ऐसी सफर में होमेवाल्ी सब असुविधाओं का सुर अलु- 
भथ है, फ्योकि वूसरे ज्ोग इस बात पर ज्ञार देते हैं फि में भ्रागम से 
मेह और दूसरी ऐसी सेहरयामियाँ करते हैं, जिसले मेरी सफर में सुखद 
मानप्ता का स्पर्श हो जाता है। यह पात नहीं कि मुझे असुविधा से 
काई प्रेम है या में जान-बूकफर उसे सेल सेना चाहता हूँ । तीसरे दें 
में में जो सफर करता हैँ, यह भी इस सिए नहं। कि उसमें कोई 
बात था सिद्धांत निद्धित है, बल्कि असत्ती बात तो रुपये, आते, पाई की 
है । तीसरे दर्जे के और दूसरे दर्ज के किराये में इतना क्ष्यादा फर्क है कि 
अत्यन्त आवश्यक ही जाने पर दी में दूसरे दर्जे की सफर की शोकीनी 
करने का साहस करता हूँ। 
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पुराने दिनों में, कोई एक दर्जन साक्ष पहले, सफर करते हुए में 
अहुत-कुछ लिखा करता था । खासकर कॉंग्रेस-कार्य से संबंधित पत्र सफर 
में ही लिखता था। यहों तक कि मुख्तक्षिफ रेलों में सफर का बार-बार 
काम पड़ते रहने से उगकी भरच्छाईं-घुराई का निर्णय में इसी बात से करने 
लग गया फि लिखने की सुधिधा उनमें से वि:समें ध्यादा है । मेरा स्यात्ष 
है कि ईस्ट इंडियन रेलवे के मैंने पहला नंग्र दिया था, नार्थ चेस्टर्न रेखये 
भी ठीक थी, खेकिन जी० आई० पी० रेलवे निश्चित रूप से झुरी थी 
और बुरी तःह ह्विज्ला डालती थी । ऐसा क्यों था, यह में नहीं जानता 
न मैं यही जानता हूँ कि मुख्तल्षिफ-रेलबे कंपनियों के किराये पक दूसरे 
से इतने प्ुख्तज्षिफ क्यों होने चाहिए, जब कि थे सब की-पब हैं. सरकारी 
नियंत्रण में ही । यहों भी जाकर जी० आई० पी० रेलवे ही एक सब से 
ज्यादा खर्चील्ली रेवावे दहरती है चर यह सामृक्ती वापसी टिकट भी जारी 
नहीं करती । ह 

अध मैंने चत्नती गाड़ी में ज्यादा लिखने की आदत छोड़ दी है । 
शायद अब मेरा शरीर भी उत्तना लचीला नहीं रहा है. और अपने को 
इस तरए नहीं रख सकता कि चलती गाड़ी में जो हिंजना और उचछ्ुलना 
होता है, उसका बर्दाश्त कर ले । फिर भी अपनी यात्राओं में किताग्रों से 
भरकर संदूक मैं अपने साथ तने जाता हुँ, कि (जन सब के संभवतः मैं 
पढ़ नहीं सकता । उन्हें चाहे पढ़ा न जञाथ, फिर भी अपने आस-पास 
किताबों के मौजूद रहने से संतोष ती रहता ही ऐ । 

यह सफर लम्बी, ठेढ करांचो तक दोनेवाली थी, जो मुझे अपनी 
हवाई यात्रा के बाद करीब-करीब यूरोप के आधे रास्ते जितना ही मालूम 
पढ़ा । इसलिए मेरा संदूक सुख्तेलिफ किस्म की किताबों से अच्छी तरह 
भरा हुआ था। जेसी कि सेरी आदत थी, डयोड़े दर्जे के डब्बे में में 
रवाना हुआ । लेकिन दूसरे दिन झ्ाहौर में रास्ते की भपानक और भीषण 
गर्मी थ धूल ने मेरे इरादे के ढीला कर दिया और मैंने दूसरे दर्जे फी 
सफर की शौकीनी झख्तियार कर की । इस तरद्द साधारणतः धुविधा 
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और भआरास के साथ मैंने सिंध का रेगिस्तान पार किया । यह अच्छा ही 
हुआ जो मैंने ऐसा किया, क्‍योंकि अपने डब्बे का अच्छी तरह ब्रन्द कर 
लेने पर भी उसमें जो दरारें वगैरह रह गई थीं, उनसे धूल के बादल-फे 
बादल अन्दर आए और हमारे ऊपर घूल की तह-की-तद्ट जमगई; हमारे 
लिप साँस तक लेना भारी हो गया ; तीसरे दर्जे का खयाल आने पर तो 
मैं कॉप उठा । गर्मी चगैरह को ते। मैं ब्दाश्व कर सत्ता हूँ, लेकिन पूत् 
का बर्दाश्त करना मेरे जिए बहुत मुश्किल है । 

इस हारबी सफर में जो किताब मैंने पढ़ीं, उनमें एक एडवर्ड विद्सन 
के बारे में थी । यह पुक असाधारण और स्मरणीय मलुष्य था, जो पशु- 
पक्षियों का प्रंसी था, ए'टाकटिक प्रदेश में स्फॉड का मरते दस तक साथी 
रद्दा था। और यह फिताब झुझे एक दूसरे स्मरणीय मनुष्य से मिली थी, 
पूसलिएण इसका सुर दुहरा आकर्षण था | एु० जी० फ्रेजर का यह उप- 
हार भा, जे पश्चिमी अफ्रिका के उस पुचिसाटा कॉल्ेज़ में गहुत दिनों 
सक पिंसिपला रहे थे, जो कि उसके परिश्रम, सहानुभूति और प्रेम से 
निर्मित अफिकन शिजा की श्रेष्ठ और अदूद्युत यादगार है । 

जैसे-जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई, वेसे-वैसे सिन्‍ध का रेतीजा 
और अध्पटा ऐगिरलान शुजरता गया । इसी बीच मैंने ए'दार्कंटिक प्रदेशों 
में तिपरीति परिस्थितियों से मलुष्य की बहाबुराना कड़ाई, उस मानयों 
साइस कि ।जसने खुद शक्तिमात प्रकृति पर ही पिजय प्राप्त कर छ्ली और 
गेसी सहिष्णुता का दवाज्न पढ़ा जो करीब-करीब विश्वास से बाहर की ही 
चीज है। साथ दी दरेक संभवनीय दुर्भाग्य के मौके पर अपने के सुल 
कर खुशसिजाजी के साथ अपने साथियों के प्रति वफादार और भारी 
झथपनशीख रहने का भी हाल पढ़ा । और यह सब किस क्षिपु ? न तो 
संबंधित व्यक्तियों की किसी सुविधा के किए और न किसी स्रार्वभनिक 
हित या विज्ञान के लाभ की ही इष्टि से । तब ? सहज उस साइसिकता 
के कारण जो कि इन्सान में होती है--वह भावता जो कभी झुकता' नहीं 
जानती, बदिकि हमेशा ऊँचे ही ऊँचे जाने की कोशिश करती है--बह 
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थाणी कि जो आकाश से हमें सुनाई देती है | इममें ले ज्यादातर इस 
आवाज के बहरे कानों से उुनते हैं, लेकिन यह 'च्छा है कि कुछ लोग 
इसके सुनते हैं भौर हमारी मौजूदा संतान का श्रेष्ठ घनाते हैं। उनके 
लिए जीवन पक निरन्तर चुनौती, एक दीर्घ साइसिकता और प्रयेगात्मक 
चीज है । 
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ऐसा था वह एडवईई विद्सन और यह ठीक ही है कि दक्षिणी ध्रुव 
में पहुँचकर वह और उसके साथी उसी विस्तृत पुंठाकंहिक भ्रद्धेश में 
अंतिम विश्राम करने लगे, जहाँ दाब्बी-छास्त्री दिन-रातें होती हैं और 
गहरी ग्वामोशी छाई रहती है । वहाँ बर्फ शरीर तुधार के ढेरों में ये चिर- 
विश्ञाम कर रहे हैं भौर उनके ऊपर इंसामी हाथ से यह आदेख किया 
हुआ है, जो उचित ही है :--- 
'अयत्य, आऊंंक्षा और खोज में लगे रही , हिम्मत कभी न ह्वारों ।” 
भर के विजय किया जा चुका ऐ, रेगिस्तानों को पैमायश द्वो चुकी 
है, ऊँपे-ऊँथे गिरि-शिखरों पर मनुप्य पहुँच गया है, छोफिन एपरेस्ट 
( गौरीशंकर ) अभी भी अविजित होने फा गर्वानु भव कर रहा ऐ । 
मगर, मनुष्य सतत अयत्नशीक' है और पृघरेस्ट के उसके आगे 
झुकना ही पद्चेगा, बर्योकि उसके दुयक्षे-पताले शरीर में मश्तिष्क एक एंसी 
चीज है, जो किसी बन्थन के नहीं मानती और उसों ऐसी भावना है, 
ओ पराजय के कभी स्वीकार नहों करतों। तथ, रहा क्या ? जसीन, 
क्योंकि छोटी-छोटी भौर अदूशुद्र ए॒ुब॑सतत खाहइसिकता धीरे-भीरे इससे 
बिदा होती जा रही साल्दूम पढ़ती है । कहा सो यहाँ तक जाता है फि 
शुवन-प्रदेश से युद्ध शायद बहुत जददी ही एफ साधारण घदना हो 
जायगी, पहाड़ों पर रखी के सहारे दौड़त हुए चढ़ा जाने लगेगा और 
उनके शिखरों पर शानदार होटल खुलेंगे भोर तरह-तरह के सुन्दर बाजे 
रात्र की खामाशी और बरफ की चिर-नीरवता के भ्ज करेंगे, बीज की 
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उम्र के आदमी ताश खेलते हुए इधर-उधर की गपशप करेंगे और 
नौजकन व बूढ़े बड़े जोरों से आनन्दोपभोग की खोज करेंगे । 

इतने पर साहसियों के लिए साहस के कास हमेशा मौजूद रहते हैं 
आऔर अभी भी यह विशाल संसार उन्हींका साथ देता है, जिनमें भावु- 
केता और साहसिकता होती है, और तारे समु्नों के पार डनका आवाहन 
करपे हैं । जब कि जे। खोग चाहें उनके लिए. जीवन में साइसिकता वहीं 
मौजूद हो, तब क्या साहस दिखाने के लिए धुववों पर या पहादी 
रेगिस्तान में जाने की जरूत है ? ओध्ठ |! अपने और अपने समाज के 
जीवन के इमने कैसा! बना दिया है, अ्रपने सामने मानव-भावना पी 
स्वतंत्र वृद्धि एवं आनन्द और बहुलता के होते हुए भी हम भूखों मर 
रहे हैं और पहले से कहीं रही गुलामी में हमने अपनी भावनाओं के 
कुचत हमरा हे ! हमें चाहिए कि भरसक इस ह्ाद्मत के बदकने की 
कोशिश करें, जिससे मानव-प्राणी अपनी भहाम दविरासल के योग्य 
बने और श्रपने जीवन के सोंदर्य, जानन्द एवं भ्रध्यात्मिकता की बातों से 
संपञ्ष करे | जीवन में साहस से स्फूलि मि्रतों है और थी सब से यड़ी 
साहक्िदता द 

शेगिश्तान तिमिर से अाध्छादित है, दोफिन गाड़ी अपने निश्चित 
जय की ओर भागी चंज्री जा रही है । इसी तरद, शायद मानवता भरी 
विष्म-वाधाशओं से लक्ष्ती हुईं भागे बढ़ रही है । हॉँला कि रात अंभेती है 
और सत्य एमें दिखाई नहीं पढ़ रहा है, शीघक्र* ही सुप्रभात होगा भर 
रेगिस्तान के शजाथ भीला समुद्र इसारा स्वागत करेगा । 

चल्तता हुआ कराची मेक, 
१७ जुलाई, १४४६ 


स्वराज्य कया हे ९ ( साई-परगानन्द लिखित ) 


प्वराज्य' शब्द ऐसा आम हो गया है कि हसको कभी ख्याल 
भी नहीं होता कि जरा इसका वास्तविक अथ समभमे का प्रयत्न 
करें । इस समय यदि किसी बच्चे से भी पछा जाय तो वह फह 
देगा कि हम स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं । ”सने अपने मन में 
त्वराज्य का कुछ-न-कुछ चित्र भी जरूर बना रखा द्वीगा । परन्तु 
बढ चित्र कुछ हकीकत रखता है या सिफ खयाल है, यह बात बह 
बच्चा नहीं जानता । पाठक यह सुनकर हैरान हो जायेंगे अगर 
मैं यह कह दू कि कांग्र स और हिन्दू महासभा के बीच में भेद 
या गलतफहसी का कारण ही यह है. कि यद्यपि दोनों स्वराज्य 
प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि वे स्वराज्य के सर्वेथा एक-दूसरे 
पे भिन्न सममभते हैं | यदि हम आज इस बात का फैसला कर हें 
कि स्वराज्य किसे कहते हैं, तो हमारे बहुत-से पारस्परिक मतभेद्‌ 
तुरन्त दूर हो जाय । 

स्वराज्य' का शाब्दिक अथ अपला राज्य” या 'सेल्क-गवने 
पेंट” है । राज्य” शब्द के प्रयोग में भी बहुत मतभेद दे! सकता 
है। एक मनुष्य 'राज्य' का अथ राज-सत्तात्मक गवनेमेंट करता 
है तो दूसरा इसका अर्थ प्रजासचात्मक गवर्नमेंट समझता है । 
शक भारतीय ब्रिटिश साज्नाज्य के अन्तर्गत रहते हुए 'सेरफ गबने- 
उेंट” के स्वराज्य कद्द देता है वो दूसरा इसके अथे ब्रिटिश गवनेमेंट 
ते स्वतंत्र हैना समझता है। विधायक रूप के सम्बन्ध सें इस 
कार के भेद-भाव हमारे द्रस्यान हो सकते हैं, परन्तु जिस भेद 
हो में यहाँ अगठ करना चाहता हूँ वह 'स्वराज्य' शब्द के पहले 
पाग स्व? से सम्बन्ध रखता है. 

स्व! का अथ 'अपना' या 'सेलफ' है। परन्तु तुरन्त द्वी यह 
।इन उठता है कि अपना शब्द में हम किसके सम्मिलित करते 
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हैं। हमारे कुछ भाई तो यह कह देंगे कि इस प्रश्न के हल करने 
में दिक्कत ही क्या है; 'अपना शब्द में वे सब लोग शामिल हैं जे। 
इस देश में रहते हैं | परन्तु मैं इस प्रश्न को इतना आसान नहीं 
सममता । मै यह पढ़ेँगा कि अगर इंगलेंड की गबर्नमेंट यहाँ' 
भारत में कोई ऐसा वायसराय भेज दे जे यहाँ आकर हमेशा के 
लिए आबाद हे। जाय और अपने शासन के रक्षाथ॑ समय-समय 
पर इगरलेंड से अपने आदमियों के वुलाता रहे तो क्या वह 
राज्य हमारे लिए 'स्व॒राज्य' होगा या नहीं। कुछ सज्जन कह 
देंगे कि यह तो कास्पनिक बाल है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि 
यहे बात काटपनिक नहीं है । इस देश में मुगलों का राज्य था। 
सुगलों सर पहले कई अन्य मुसलमान-बंशों की हुकूमत रही। वे 
शासक और उनके सिपाही जिनके वे साथ लाये थे इस देश के 
नितासी बन गये। फ्या उस युग के हिन्दुओं ने उस राज्य के 
अपना राज्य सममा या गैरों का ? अगर उन्होंने उसे गैरों का 
समझा तो कया वे गलती पर थे या जिन लोगों ने इन विदेशी 
शासकों के अपना समझा वे सचाई पर थे ९ 

इस बात के स्पष्ट करने के लिए हमें समझ लेना चाहिए कि 
'स्वराज्य” लेने के दो विभिन्न वरीके हैं । एक तो यह कि हम राज्य 
की शकल को बदल दें और दूसरा यह कि हम अपनी शकल के 
बदल्ल दें । इस देश पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किये और 
स्थान-स्थान पर अपना शासन कायम करने का अयत्न किया तब 
भारत की हिन्दू-आबादी सें दो प्रकार के सलुष्य पाये जाते थे | 
एक ये थे जित्होंमे यह समझा कि उनके लिए स्व॒राज्य लेना बहुत 
भामूली बात है। उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, अपने पृव॑जों 
के सिलांजलि दे दी, अपनी जातीयता के त्याग दिया और 
इस्लाम मजहथ इख्तियार कर लिया | मुसलमान होते ही मे 
इस्ज़ामी राज्य के क्षपना राज्य समभने लगे | उनके लिए स्वराज्य 
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लेने का तरीका बहुत आसान था | फेवल 'स्व' के बदल लेने से, 
भिना किसी प्रकार का बलिदान किये, बिना किसी चरित्र के, 
बगैर किसी मिहनत के उन्होंने स्वराग्य प्राप्त कश लिया। उस 
समय जितने लोग स्वघर्म तथा स्वजाति के छोड़कर मुसलमान 
बन गये वे महमूद गजनवी और तैमूर के अपना भाई सममने 
लगे | और नादिरशाह और अहमदशाह अबदाली के हिन्दुओं 
पर किये गये अत्याचार उन्हें हपे एवं गये पैदा करनेवाले कार्ये 
दिखलाई पड़ने लगे। और आज उन लोगों के वंश के जितने 
मुसलमान भारत में आबाद हैं उन सब के शिए इस्जामी शास्तम 
स्व॒राय्य हो गया है। भारत के इतिहास के सम्बन्ध में उनका 
दृष्टिकोण ही बदल गया है । म्वराज्य-प्राप्ति का यह एक मनिशयतत 
आसान तरीका है । 

एक अन्य तरीका था जिससे बूसरे लोगों ने प्राप्ष करन का 
प्रथव्व किया । उसका एक उदाहरण हमें राजपतों के इतिहास भें 
मिलता है । उसका दूसरा उदाहरण हमें महाराज शिवाजी और 
मराठों के उत्कप' में मिलता है। उसका एक ओर जद्ादश्ण दसें 
शुरु भोविन्द्सिह, वीर बैशगी ओर सिक्‍्ख साम्राज्य में मिल्ववा है। 
राजपूतों, मराठों और सिवखों ने भी प्वराज्य आप्स किया। 
स्वराज्य आप्ति का इसका तरीका पहले तरीके से स्वधा विरुद्ध 
था। इन्होंने बड़े भारी बलिदास किये, गड़ी-बड़ी यातनायें छठाई', 
अपने कुठम्बियों और महिलाओं तक्र के। कत्ल करवा दिया । 
इस अकार इन्होंने अपनी िरी हुईं जाति के अन्दर सर्यरित्रता 
उत्पन्न किया और नवजीवन संचार किया , थद्ू उसी नये जीवन 
की बदौलत था कि महाराष्ट्र के मामूली देदातियों ने और पंजाब 
के ग्रामीणों ने अपने-अपने साम्राज्य बना लिंग्रे। परन्तु स्वराज्य 
४5० ज का यह तरीछा इस लेख के विचार के बाहर क 
अत हे । | 
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खैर, इन लोगों ने स्व! का अर्थ बिल्कुल दूसरा सममझा। 
इनके स्व? या 'सिल्फ' और उनके 'स्व! या 'सेह्फ' में जमीन- 
आस्मान का फक है | थोड़ी देर विचार करने से साद्यम होगा 
कि ने लेग मिल्लियों और ईरानियों के समान थे जिन्होंने अपनी 
जातीयता का नाभ्न मिदा दिया और अपने आपके एक बिदेशी 
जाति के अन्दर जम्ब कर दिया। नस्तत और खून, जाति और 
रक्त की जे अखंडता हजारों सालों से उनकी रगणों में चली आती 
थी छसे उन्होंने मिटा दिया और अपनी कायरता या पतन के 
कारण कुछ से कुछ बन गये । यद अखंडता जातीयता है; यह 
जापि का जीवन और उनकी आत्मा है। जो लोग इस अखंडता 
के गिवाकर दूसरे तरीके से स्वराप्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्तका 
स्व॒राज्य गएणीय है. । उनके : वराज्य की अपेक्षा सत्यु हजार बजें 
बेहतर है । 

कतंगान काल में हसारे सागने स्वराण्य' की वहीं दोनों 
शकलें विध्यमान हैं। हमारे कांग सी भाई हैं जे इस जातीय 
अखंडता के इसलिए मिटा देना चादते हैं कि उन्‍हें स्वराज्य आप्त 
हो जाय । थे कहते कि भारत के पुराने इतिहास के मुला वो; 
महाराना अताप, महाराज शिवाजी, शुरु गोविस्दर्सिह और बीर 
चेरागी का भूल जाओ, क्योंकि उन्हें जातीयता का ठीक ज्ञान ' 
नहीं था । आंज इमके जातीयता का ठीक-ठीक ज्ञान है, न हमें | 
हिन्दुत्व की परवा दै न हिन्दू-इतिहास की; हम तो स्वराब्य लेना 
चाहते हैं। हमने एक नई जातीयता द्वँद निकाली है, जिसमें 
पिछला सारा जमाना मिट जायगा और इस देश में एक नई जाती- 
यता पत्पन्न होंगी । में इस 'थेयरी? या करपना के बिलकुल गलत 
समझता हूँ । यद्द उन लोगों का-सा खयाल है जिन्होंने घुगलों के 
समय में बड़ी आसानी के साथ स्वराग्य लेना चाहा! उन्होंने 
अपना स्व? बदल विया | हमारे ये भाई भी अपना सेहफ मिटा 
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देना चाहते हैं। में ऐस स्वराज्य के घिक्कार देता हूँ । अगर हमें 
इसी तरीके पर रबराज्य लेना है तो इससे भी ज्यादा एक ओर 
तरीका है । हम सब अपना धर्म छोड़कर ईसाई बन जायें। 
हमारा स्व” इंगलेंड के लोगों का 'सेल्फ! हो जायगा और हस 
स्वतंत्र हो जायेंगे । यह बात कि इससे हमें स्वतंत्रता मिलेगी या 
नहीं, सर्वथा असंगत है। सवाल तो सिर्फ समभने का है । हम 
अपने 'रब' के मिटाकर उसे इंगछेंड के रव' में जम्ब करवा देंगे 
तो इंगढेंड का राज्य हमारे लिए स्वराप्य का समानार्थक हो' 
जायगा | 

एक अन्य युक्ति जो में इस 'सियरी' या कल्पना के विरुद्ध देना 
चाहता हूँ वह यह है कि हम हिन्दू अपने आपके चादे कितना ही 
भुला दें और नई जातीयता की खातिर हिन्दू-जातीयता के मिटा 
दे, पर पिछला सारा अनुभव हमें यही बतलाता है कि मुसलमान 
लोग कांग्रेस की इस थियरी के। मानने के लिए बिलकुल तैयार 
नहीं हैं । वे किसी भी अबस्था में न इस्लाग के भुलायँगे और न 
नई जातीयता के भहण करेंगे। इसलिए कांग्रेस की यह 'शियरी' 
जहाँ तके की हृष्टि से बिलकुल गलत है. वहाँ क्रियाध्मक हृप्टि 
भी सबेथा असंभाव्य है । 


